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आमुख 


विवारकों, लेखकों, कवियों, धर्मंगुरुओं व प्रवुद्ध नेताओं ने बालक की 
महानतम्‌, उच्चवा, निर्मेतता तथा आकर्पेकता का बहुत गुणगान किया है : 


. कांट, डगलस, स्मिय और बेगिन के शब्दों में, “इस संसार में पैदा होने 
थाला प्रत्येक बालक भगवान्‌ का एक नया विचार है। एक सर्देव 
तरोताज़ा रहने तथा चमकने वाली संभावना है ।” 


2. प्रसिद्ध जर्पत बाल शिक्षा शास्त्री फ्रोबेश, “बालक को स्वयं-विकासोत्मुख 
होने बाला मानव पौधा मानते ये ।” प्रसिद्ध इटालियन बाल शिक्षा-शास्त्री 
मोटसरी के अनुसार, “बालक में सच्ची शांति का आवास होता है तथा 
उसकी मुस्कराहुट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधार शिला है।” 

3. रवीखनाथ टैगोर के शब्रों में, “बालक से बढ़कर और कोई अधिक 
पुरातन नहों है। समय, फाल, शिक्षा और परंपरानुसार मनुष्य में अवेका- 
नेक परिवर्तन आये हैं, लेकिन बालक तो आज भी बिल्कुल वैसा ही बना ; 
हुआ है, जता कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व था। वह परिवर्तनहीन, चिर- 
कालीत आदइवर्यमय बालक लगातार: युगन्युगांतरों से मनुष्यों में पुन्जन्म 
लेता रहा है, और तो भी वह उतना ही नूतन और कोमल, अनजान और 
मधघुर है, जितना कि वह पहले दिन था // | पि 

4 गांधीजी कहा करते थे, “अब्प्रापकों को बालकों के सामने मर्देव प्रसन्न 
मुद्रा में हो उपस्थित होना चाहिए। यदि एक अध्यापक कूद, कुन्द अथवा 
चिड़विड़े स्वभाव को लेकर शाला में आता है, तो वह बालकों के प्रति. * 
अपने उत्तम व्यवहार को तो खराब कर ही रहा है, इसके अतिरिक्‍त 
उसके जन्मसिद्ध अधिकार प्रश्नननता को भी ठेप़ पहुंचाते का यंत्त कर 

५“रहा है ।” 

5. डॉ० सवेपल्ली राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में, “प्रत्येक बालक एक अनुभव है, 
उच्च जीवन में एक साहती कार्य है, पुराने ढंग को वदलने और उसे नया 
बनाने का एक अवसर है ।” 


(शं) बाल स्वास्थ्य और वाल शिक्षा 


6, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जाकिर हुसंत के शब्दों में, “बच्छे को ईश्दर का 
अंश समक्िए । न वह आपकी संपत्ति है और न वह्‌ आपका खिलौना है । 
वह तो आपके पास ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है ।” 


4, श्री सत्य सांई बाबा के अनुसार, "बालक एक छोटा-सा शैतान नही है, 
अपितु बह तो अमृतपुत्र, दिव्य आत्मा-स्वरूप एक अनजान व पत्चित्र भात्मा 
है, जो कि अपने देश को धनवान सास्कृतिक व आध्यात्मिक धरोहर का 
उत्तराधिकारी है।” 


उपर्युवतत सभी बहुमूल्य विचार बार-बार इसी बात पर जोर देते हैं कि 
बालक के महत्व और उसके अधिकारों को समक्ा जाए) अतर्राष्ट्रीय बालवर्ष 
मंत्रालय, यूनिसेफ के निदेशक जोन ग्रुन ने ठीक ही कहा है कि आज संसार 
भर के सभी लोग बिना किसी कठिनाई के इस वात से सहमत हैं कि संसार 
बच्चे को जो कुछ वह दे सकता है उसका सर्वोत्तम रूप देने के लिए ऋणी है। 
बालक को विश्व के ध्यान का केन्द्र बनाने के लिए हो 979 में अंतर्राष्ट्रीय 
बालघर्प मनाया गया था। हम सभी भविष्य का ससार सुखमय चाहते हैं। 
हम यह भी जानते हैं कि आगामी बीस वर्षों मे आज के बालक ही राज्याध्यक्ष, 
मतदाता, नेता, उत्पादक, उपभोक्ता, सेनापति, सिपाही, कलाकार और शिक्षक 
आदि बनेंगे | अतः यह आवश्यक है कि बालकों के अधिकारों को समझा जाए 
और उनको प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश व समाज में ठोस कार्यक्रम 
की कियान्विति हो । 
लेखक ने बड़ी मुकबूक के साथ बाल स्वास्थ्य और वाल शिक्षा पेय 
बच्चे की नैसमिक प्रवृत्तियों का बडा रोचक और शिक्षाप्रद वर्णन इस पुस्तक 
में किया है और हमे आशा है कि हमारे अन्य प्रकाशनों की भाति यह पस्तेक 
भी लोकप्रिय सिद्ध होगी १ पुस्तक में प्रयुवत चित्रों के लिए हमे सूचना बौर 
प्रसारण मन्नालय के फोटो प्रभाग से काफी सहयोग मिला है । इसके लिए हम 


उनके आभारी हैं। 
सम्पादक 


अनुक्रम 
3, बाल अधिकार 
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परिवारों में पूर्व-श/लीय व शालीय बालकों की देखभाल *** 


3, बालकों का पोषण और भोजन 

गर्भवती मात्ता का पोषण और भोजन 

गर्भवती स्त्री के लिए भावश्यक दैनिक संतुलित भोजन 
नवजात शिशु रा आहार 

पूब-प्राथमिक शाला के झिशुओ का पोषण 

4. बालों की बीमारियां भोर बचाव 
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(४) बाल स्वास्थ्य भौर बाल शिक्षा 
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6. विकर्लाग बालक 


विकलांगता के प्रमुख कारण प+ 
विकलांग बालकों की समस्याएं 45 
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विकलांग लोगों के 
अधिकार बन 48 
वघिकलांगता को रोकथाम ड़ 79 
7. बालक की प्रकृति 44, 80 
बालक की प्रकृति के बारे मे आधुनिक विधार शक 8 
8, बाल-शिक्षा : मूलभूत विचारबिन्द्रु ४ 88 
भारत मे पुव॑-प्राथमिक,शिक्षा $९६ 94 
विष्व में बाल-शिक्षा की वर्तमान स्थिति 5४4 400 
9. बालको में आदतों, मुल्यों, एचियों ओर क्रियात्मकता 
का विकास 300, 802 
मूल्यों का विकास पक 404 
झूचियों का विकाय ह् 7305 
बालकों में क्रियात्यकता का विकास ४४5 805 
0. बालकों का सनोरंजन और उनको शिक्षा 2०४ 309 
कहानी 3५ 309 
संगीत 88; ॥९६९॥ 
पहेली जज... 728 
खेलकूद 729 
नृत्य हां ॥3॥ 
चित्रकारी न 334 
० 8६ 


अन्य सुजनात्मक क्रियाएँ 


अध्याय- 


बाल-अधिकार 


यह आश्चर्यजनक एवं खेदपूर्ण तथ्य है कि बालकों की संख्या का एक बड़ा 
भाग सर्देव से ही भ्रमावग्रस्त और दुखपूर्ण जीवन बिताता आया है। एक 
शताब्दी पूर्व अधिकतर लोगों को यह देख कर कोई दुःख का आभास नहीं होचा 
था कि अनेक बालकों को अपने पेट भरने के लिए कई घंटों तक तथा बहुत 
किन परिस्थितियों में स्वयं काम करना पड़ता था । लोग यह मानकर चलते 
थे कि पैदा हुए धालको में से अधिकांश को यग्रुवावस्था प्राप्त करने से पूर्व ही 
मर जाना पडेगा। 

दुर्माग्मवश आज भी मैं लगभग तीन:चोयाई वालकों को निधंनता, 
भूखमरी, अल्पाहार, कुपोषण एवं बीमारी के कारण युवावस्था प्राप्त होने से 
पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त होने का खतरा बना हुआ है। कई देशो में आज भी 
बालकों को कोई चिकित्सा सुविधा प्राप्त नही है । उन्हे क्षिक्षा व मनोरंजन की 
सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं तथा उन्हे कोई कानूनी संरक्षण भी नहीं मिला हुआ 
है। बालकों की स्थिति संसार भर में तथा विश्येपफर भारत में कितवी 
खराब गौर शोचतीय है, जो यूनिसेफ द्वारा भ्रस्तुत निम्नलिश्वित तथ्यीं से 
विदित है १-- 

. विश्व में प्रतिवर्ष 5 लाख बच्चे पोलियी के शिकार हो जाते हैं, 
जबकि पोलियी वेक्सीन की बीस खुराकों की कीमत दस रुपये से 
अधिक नहीं होती । 

2. 98] में विश्व मे प्रतिदिन 500 बच्चो ने अपनी नेत्र ज्योति खो 
दी थी, जबकि झुछ पैसों की विटामिन 'ए! गोलियां उस मंधता को 
रोक सकती थीं । हु 

3. ओधद्योगिक देशों में त्रन्‍्म सेते वाले एक हजार बच्चों में से औसतन 
5 दच्चे क्षीध्र हो गर जाते हैं--निर्धभ अफ्रीकी और एशियाई 


याल स्वास्थ्य बौर वाल शिक्षा 


देशों में यह संख्या [29 तक पहुंच गयी है, जबकि भारत में पैदा 
होने वाले प्रति एक हजार बच्चों में से 22 मर जाते हैं । 

- गंदा पानी पीने से भारत में प्रतिव्णं लगभग 32 लाख बच्चे मर 
जाते हैं । 

भारत में 4 वर्ष से कम आयु के बच्चो की धंख्या 22.5 करोड़ है, 
जिनमे से लगभग 3.3 करोड़ बच्चे 6 वर्ष से कम हैं। ग्रामीण 
क्षेत्रों मे रहने वाले लगभग 55 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों मे रहने 
वाले 45 प्रतिशत बच्चे कुपोषण की समस्या से ग्रस्त हैं। इनमे से 
लगभग 25 प्रतिशत तो गंभोर कुपोषण के शिकार हैं और अनेक 
मामलो मे वे स्थायी रूप से शारीरिक और मानसिक दृष्टि से 
अपंग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन 'ए' और 'डो” की 
कमी ही बच्चों में अंधेपन के 25 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मे- 
दार हैं । 

.. डायरिया और डिहाइड्रेशन से विकासशील देशों में प्रतिवर्ष 50 
लाख बच्चे मोत का ग्राम बन जाते हैं । खसरा, डिप्पीरिया, पोलियो 
झौर टी० थी० से भी प्रतिवर्ष 50 लाख बच्चे और मर जाते हैं। 
', बचपन के संक्रामक रोग जैसे खसरा, टिटेनस, काली खांसी, डिप्थी- 
रिया, पोलियो ओर टी० बी० कुल मिलाकर प्रति छः मिनद मे 
एक बच्चे को मात के मुंह में धकेल देते हैं। इन सब बीमारियों से 
बच्चे को बहुत ही कम राशि अर्थात्‌ लगभग 5 डालर (लगभग 
50 ०) प्रति बच्चा दवाइयों पर व्यय कर बचाया जा सकता है। 
«भारत में पाठशाला में पढ़ने जाने वाले धालकों का अनुमानित 
प्रतिशत निम्नांकित्त है :- 


आप वर्ण प्रतिशत 
3-6 वर्ष 5% 
6-7 वर्ष 809% 
4[-4 वष , 20% 


इकचए वर्ष... ,- 202% .. -. 
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छू 
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पहली कक्षा में भर्ती होने वाले प्रत्येक 00 बालकों में से 
आधे से भी कम पांचवी कक्षा पूरी कर पाते हैं और केवस 24 
बालक आठवीं कक्षा पूरी कर पाते हैं । 


.. भारत में 97! की जनगणना के अनुसार .5। लाख भियारी या 


आवारा बालक ये । 


भारत में 30 लाख बातक किसी-त-किसी प्रकार से बाधित हैं। 


» लगभप 5%, (वर्यात्‌ 70.30 लाये) भारतीय बालकों को अपना 


पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। इस प्रकार भारत विश्व- 
भर में वाल-श्रमिक जनसंख्या में सबसे आगे है । 


केन्द्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक 
डॉ० बी०सी० घोषाल के एक ल्लेख में दिये गये निम्नाकित तथ्य 
चौंका देने वाले हैं :-- 


--50 से 90% भारतीय बालकों को पर्याप्त मात्रा मे विटामिन 
और लवण खाने को नहीं मिलते | 75% वालकों को पर्याप्त 
कैलोरी नहों मिल पाती | लगभग 50%, बालकों को पर्याप्त 
प्रोटीन नही मिल पाता । 


“लगभग 22% पाठशाला जाने वाले बालकों मे कुपोषण के एक 
था भ्धिक चिन्ह देखने में आते हैं । 

--भारत में होने वाली कुल मोतों मे से 40% मोत कुपोषण के 
कारण होती हैं । 


» डॉ० घोषाल के अनुस्तार भारत में 20 लाख ,ालक मानसिक रूप 


से बाधित हैं । 5 लाख बालक ललेन्‍लंगड़े और 2 लाख बालक 
बधिर हैं । इनमें वे बालक सम्मिलित नही हैं, जो आशिक रूप से 
या मामूली रूप से बाधित हैं मौर जिनकी एक बहुत बड़ी संख्या 
है। देश मे इस समय केवल 4% शारीरिक रूप से बाधित बालकों 
के लिये तथा 2% मानप्तिक रूप से बाधित बालकों फे लिए ही 
चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं । 


34, 


5. 


6 
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प्रो० कै० ढी० गंगराड़े ने अपने एक सेल में बताया है कि 497 
को जनगणना के अनुसार भारत में 5 वर्ष से फम आयु के बाल- 
श्रमिकों की कुल संख्या एक रूरीड़ 7 लाख 40 हजार थी, जो कि 
भारत की कुल श्रमिक जनसंख्या का 5.9% थी । 


+-98। की जनगणना के अनुसार भारत की कुल बाल-जनधंस्या 
25 करोड़ 50 लाफ में से ] करोड़ 80 लाख (प्रामीण क्षेत्री के 
9 करोड़ 90 लाध तथा शहरी क्षेत्रों के एक फरोड़ 90 लाख) 
बालक निधेनता की रेखा के नीचे हैं । 

--983 में उत्पन्न होने वाले 2.3 करोड़ भारतीय बच्चों मे से 
अनुमानत- 30 लाख बच्चे तो अपने जीवन के प्रथम वर्ष में ही भर 
गये तथा मुश्किल से 30 लाख बच्चे, वास्तव मे, स्वस्थ, शारीरिक 
रूप से समर्थ, उत्पदक व थौद्धिक रूप से सम्पन्त नागरिक बन 
पार्येगे । 

---958 में 84,5% भारतीय बालिकाएं 5 वर्ष की आयु से कम 
की होने पर भी ब्याह दी गईं थो । 970 को जनगणना के अनुसार 
4,426 ऐसी वालिकाएं ब्याही गई थी । 

--बाल सरक्षण कानूनों की अवज्ञा करते हुए अकेले दिहली शहर 
में लगभग 60 हजार बच्चे ढाबो-भोजनालयों मे मजबूरी के कारण 
काम पर लगे हुए है । 

98। की जनगणना के अनुसार भारत में केवल 250 स्त्रिया व 

47% पुरुष साक्षर हैं । 


भारत में 0-4 वर्ष की आयू-समुह् मे लगभग 30% लडकेव 
20%, लझइसकरमों श्रमिक हैं । 5-9 वर्ष की जायु-समूह सें दोनों 
लियों के श्रमिकों की सख्या 2.3% है । 

अनुमानतः भारत में विभिन्‍न सामाजिक थे आर्थिक कारणों से प्रति 
थर्ध पैदा होने वाले 2.8 करोड़ बालकों में ते 20 लाख बालकों का 
फेंक दिया जाता है । 
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उपरोक्त तथ्य बहुत गंभीर हैं । वालकों पर किये गये और किये जा रहे 
अपराधों, अत्याचारो, यौनाचारों, दुब्यंहारों आदि के आंकडे हमने प्रस्तुत नहीं 
किये हैं। फिर भी कुल मिलाकर, यह मली-भाति अनुमान लगाया जा सकता 
है. कि विश्व भर में, विशेषकर भारत जैसे विकासशील व निधन देशों में, 
बालको की स्थित्ति कितनी खराब है । 


इस संदर्भ मे बालको के अधिकारों की वात सोचना और उनके प्रति अपने 
दायित्वों को निभाना वहुत ही आवश्यक हो जाता है। 


20 नवम्बर 959 को सयुवत राष्ट्र संघकी महासभा मे 78 देशो के प्रति- 
निधियों की एक बृहद्‌ सभा मे वालक के अधिकारों का एक घोषणा-पत्न सर्वे- 
सम्मति से पारित किया था । उक्त घोषणा-पत्र के अनुसार सभी बालकों को 
'निम्नाकित अधिकार पाने का हक है :-- 


. बिना किसी प्रजाति, रग, लिग, धर्म या राष्ट्रीय भेदभाव के सभी 
बालकों को उक्त घोषणा-पन्र में अंकित अधिकारों का उपभोग 
करने का अधिकार है। 


2. उनको उन सभी विशेष सरक्षणों, अवसरो और सुविधाओ को पाने 
का अधिकार है, जो उन्हें स्वाधीनत्ा और सम्मान में एक स्वस्थ 
और सामान्य ढंग से विकप्तित होने मे समर्थे बनायें । 


3. उममें से प्रत्येक को यह अधिकार है कि उसका एक नाम हो और 
राप्ट्रीयता हो । 

4. उन्हें सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है, जिसये पर्याप्त पोषण, 
आवास, मनोरंजन तथा चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं । 


5. यदि वे बाधित अथवा अपंय हैं, तो उन्हे विशेष चिकित्सा, शिक्षा 
व देखभाल पाने का अधिकार है । 

6. उन्हें प्रेम, सदुभाव,प्यार और सुरक्षा के वातावरण को, यथा- 
संभव अपने माता-पिता की देखभाल और जिम्मेदारी में पाने का 
अधिकार है । 
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7. उन्हें निःशुल्क शिक्षा, मनोरंजन तथा अपनी वैगक्तिक क्षमताओं 
को विकप्तित फरने के लिये समान अवसर पाने का अधिकार है । 

8. विपत्तिकालों में उन्हें तुरंत सुरक्षा ओर राहत पाने फा अधिकार 
द्दै हु 

9. उन्हें सभी रूपो में बहिष्कार, करता और शोपण के विरुद्ध सुरक्षा 
पाने का अधिकार है । 

0. उन्हें किसी भी भ्रकार के प्रजातीय, धामिक और अन्य प्रकार के 
भेदभाव से सुरक्षा पाने तथा शांति और विश्व-बंधुत्थ की एक 
भावना में पाले-पोसे जाने का अधिकार है । 


संयुवत राष्ट्र संघ के उपर्युकतत वाल अधिकार धोषणा-पत्र का सारे विश्व 
में खूब प्रचार हुआ है । सभी देशों मे उसे सम्मान पूर्वक माना है ओर अपनाया 
है। भारत ने भी इसे माना है। 979 में मनाये गये विश्व बाल-वर्ष में उमत 
घोषणा-पत्र के दस सिंद्ांतो के अनुसार सभी देशों में ठोस कार्य किये गये हैं, 
जिनसे बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रसन्‍नता, सुरक्षा के सवरों को सुधारा 
जाए । यूनेस्कों, यूनिसेफ, एफ० ए० ओ० व अन्य अंतर्राष्ट्रीय सस्थाएं तथा 
देशों मे विभिन्‍न शैक्षणिक व सांस्कृतिक संगठन बालकों को इन अधिकारों को 
उपलब्ध कराने की दिद्या मे कार्य कर रही हैं। कई देशो मे, जिनमे भारत भी 
सम्मिलित है, वालकों की भलाई के लिए नए कानून बने हैं और पुरावि कानूनों 
में सुधार हुआ है । बालकों के अ्रति स्नेह व सम्मान के साथ व्यवहार करने की 
आवश्यकता की अब और अधिक अच्छी तरह से समझा जा रहा है। यूनिसेफ 
की प्रेरणा और मदद से विश्व भर मे बालकों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा 
के स्तरों मे चमत्कारी सुधार व परिवर्तन लादे का प्रयास किया जा रहा है । 
सभी शिक्षकों, माता-पिताओ तथा भ्रबुद्ध नागरिकों का यह परम केस 
है कि वे बालको के इन अधिकारों को भली-भाति समझें, उन्हें प्रसार्ति करे 
तथा सभी बालकों को उन्हे प्राप्त करने में मदद करें। 


अध्याय-2 


अंधविश्वास, परम्पराएं ओर बाल स्वास्थ्य 


भारतीय समाज में निर्धनता, अशिक्षा तथा पुराने अंधविश्वासों के कारण 
ऐसी कई परम्पराएं, रीतिरिवाज और गलत भ्रकार की सामाजिक कुरीतियां 
तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी अनुचित रिवाज का प्रचलन है, जिनसे बालकों के 
स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। 
आधुनिक विज्ञान की 'शिक्षा तथा वाल-स्वास्थ्य सम्बन्धी शोध-जानकारी से 
अब इन अंधविश्वासों, कुरीतियों ओर हानिकारक परम्पराओं को जाता जा रहा 
है और इनको समाप्त करने की दिशा में लोगों में जागरूकता पैदा करने के 
प्रयास किये जा रहे हैं । 


हमने भारतीय समाज में प्रचलित ऐसी हानिक्नारक परम्पराओं, कुरीतियों 
और अंधविदवासों को सर्वेक्षण द्वारा संकलित करने का प्रयास किया है । उन्हें 
निम्तांकित शीप॑को के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 


विवाह संबंधी कुप्रयाएं 


दक्षिणी भारत की कुछ जातियो मे बहुत ही निकट के संबंधियों जैसे-- 
मामा की लडकी, बुआ के लड़के, चाचा की संतानों आदि से विवाह होने की 
पुरातवी परम्पराएं हैं। शोध अध्ययनों से पता लगा है कि ऐसे विवाहों से 
उत्पन्न होने वाली संतानों मे शारीरिक-दोप अधिक होते हैं, जेंसे हाथ और 
पैरों में छ-छ: उंगलियों का हो जाना, कमजोर संतान का उत्पन्न होना 
आदि । 


राजस्थान, मध्यप्रदेश और ग्रुजरात आदि राज्यों के ग्रामो में अभी तक बड़ी 
संख्या मे बाल-विवाह होने वाले घालक-बालिकाओ के शारीरिक, मानसिक व 
सामाजिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी संतानें बहुत कम आयु 
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में पैदा होने लगती हैं। इससे कमजोर और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त 
बच्चे उत्पन्त होते हैं और बच्चा मौर जच्चा दोनों की धृत्यु-दरें बहुत अधिक 
रहती हैं । 

साली-विवाह और ' भाभी-विद्य ह की प्रथाओं के कारण प्राय: वेमेल विवाह 
होते हैं--पुरुप की आय बहुत अधिक होती है और स्त्री की आयु उससे बहुत 
कप्र । फलस्वरूप वृद्धावस्था को ज़ंतानें प्रायः शारोरिक रूप से कमजोर होती 
हैं तथा उनके बचपन में ही पिता के मरने की संभावनाएं अधिक होती है । 
उसका परिणाम होता है कि बच्चों को बचपन में आवश्यक देखभाल, प्रोषण, 
सुख्-सुविधा नही मिल प्राती, उत्हें मासिक अस्वस्थता का शिकार हीना 
पड़ता है तथा उनका स्वास्थ्य खराब रहता है / 

मुसलमानों तथा कुछ अन्य हिन्दू जातियों व जनजातियों में बहुपत्नी 
विवाह की प्रथा है, जिसके फलस्वरूप परिवार में कई पत्तियों से बहुत से 
बच्चे पैदा होते हैं। उनको उचित मात्रा में पोषण, स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल 
व लाइ-प्यार नही मिल पता और बे अस्वस्थ रहते है । 


जन्म-सम्बन्धी अनुचित मूल्य व कुप्रयाएं 


भारतीय समाज में (विज्ेषकर हिन्दुओं, जनों व सिक्खों में) एक के 
जन्म को तो बहुत हृर्पोल्लास से मनाया जाता है, जबकि पुत्री के जन्म पर 
भात्ता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों में निराशा घर कर लेती है। यह 
हमारी गलत सामाजिक मूल्यो की देन है। कई जातियो व कई कक यह 
सूचना प्राय, मिलती रहती है कि उनमें कन्या को जन्म के बांद यथाश। ले ह्दी 
अफीम, जहर अथवा कुपोषित भीजन या जानबूककर बरती गई असावधानी 
मार दिया जाता रहा है। वैसे ही हमारे देश में क्व पुरुषों की संब्या बढ़े सदी 
है, उतके अनुमान में स्थ्रियों की संख्या काफ्ठी कम द्ोवी जा रही है । सुविसेक 
द्वारा प्रकाशित चाइल्ड एटलस अ्रेफ इण्डिया” (798।) में बतलाया गया है 
कि 498] की रटाप्ट्रीय जनगणना के आधार यर जवेगधना का औसत ब्रति 
हजार वुरुषों पर केवल 935 रि्रियां हैं। अण्डमान-तिकोबार ढ्रौप में ओोसतन 
46] स्त्रियां, चण्डीयढ संघन्‍्मासन में 720 स्थियां, दिल्‍्मी में 870 स्थ्रियां, 
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नागालैंड में 867 स्त्रियों प्रति हजार पुरुष हैं । ऐसी स्थिति में कन्यावध अथवा 
पुराने दकियानूसी सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होकर कन्याओं को कुपोषण, 
लापरवाही अथवा विद्वेपपूर्ण व्यवह्ार से मरने देना निसंदेह घोर निन्‍्दनीय व 
घृणित कृत्य है । 


सामान्यतः देखने मे आता है अधिकांश भारतीय परिवारों में लड़को को 
खूब पौष्टिक, ताजा व अधिक भोजन खाने को दिया जाता है ओर बीमारी 
पर उनका इलाज भी तुरन्त व यथाशवित जितना अधिक हो सकता है, करवाया 
जाता है, लेकिन लड़कियों को कम पौष्टिक, बचा-खुछा, गला-सड़ा, बासी व 
कम भोजन दिया जाता है और उनके इलाज की ओर माता-पिता प्राय. 
लापरवाही वरतते हैं। फलस्वरूप बालिकाओं का स्वास्थ्य प्रायः खराब रहता 
है । 
बालक के जन्म पर कई प्रकार के अंधविश्वास व ॒प्रथाएं मानी जाती हैं, 
जो न केवल अताकिक अपितु हानिकारक भी है। बच्चे के जम्म-ताल को 
प्रायः लोहे के चाकू या हंसिया से काटा जाता है, जिससे बच्चे को भृतप्रेत न 
सताए। लेकिन उस चाक्‌ को उबाले हुए पानी में पूर्ण रूप से संक्रमण विद्वीन 
नहीं किया जाता । फलस्वरूप चाकू की जंग से टिटेवस्त बीमारी के कीटाणु 
नवजात शिशु को लग जाते हैं और वडी संख्या में शिशु मर जाते है, नाल 
को तुरन्त काद कर घर के आंगन में ही गांड दिया जाता है, अज्ञानतावश उसे 
गंदा व अनुपयोगी माना जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि जन्म-नाल मे जीवन-पोषक बहुमूल्य पदार्थ हांते है, अतः नाल 
काटते समय जच्चा के पलंग से बालक को नीचे करके नाल को सूत कर 
(ताकि ताल के भीतर का अधिक लोहयुकत रवत बच्चे के शरीर मे न चला 
जाये) तब उसे भली भांति उबाले गए चाकू से काटा जाना चाहिए । 


अष्शिकांश ग्रामीण परिवारों में जन्म-नाल को काटने के बाद बच्चे के 
शरीर पर जो नाल का थौड़ा-सा अंध लटका रहता है, उस पर गोबर या 
काली मिट्टी लगाते हैं। इससे टिटेनस के कीटाणु नवजात शिशु के शरीर मे 
प्रवेश कर जाते हैं । इसीलिए अनेक शिशुओं की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है । 
अधिकांश परिवारों में रिश्तेदार व आस-पड़ोस के लोग प्रथा के अनुधतार 
जन्म लेने वाले बच्चे को देखने व माता-पिता को बधाई देने आते है और 
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बच्चे को चूमते हैं, इससे बच्चे में दूसरों का बामारियों के कीटाणु प्रवेश कर 
जाते हैं और उस्ते संक्रण हो जाता है । 


क्रेरल के कई परिवारों में यह रिवाज है कि जन्म लेने के तुरस्त बाद 
कमरे के किवाड बंद करके बहुत जोर का शोर किया जाता है या बाजा 
बजाया जाता है, जिससे बच्चा बहादुर बन सके । लेकित ऊंचे धीर के कारण 
बालक के कान के कोमल पर्दे के फटने का भय रहता है । 
केरल व अत्य कई राज्यो मे शिशुओं को जन्म के समय शहद चढ़ाया 
जाता है, लेकिन एक दिन तक कुछ भो दूध नहीं देने का रिवाज है । आधुनिक 
चिकित्सा-शास्त्र के अनुसार शिशु को जत्म के बाद 5-6 घंटे से अधिक तो 
किसी भी हालत मे भुखा नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उसके रक्त में चीनी की 
कमी हो जाने के कारण उसके मस्तिष्क को हानि हो सकती है। 
नजर से बचाने के विचार से शिशु की आंखों में प्रायः काजव-मुरमा 
लगाते है, उससे जस्ते का जहर एलने का भय रहता है, जी आंखों के लिए 
हानिकारक है । 
जच्चा को धी खूब खिलाया जाता है, लेकित फल, सब्जी और दूध आदि 
बहुत कम दिया जाता है । इससे उसे संतुलित भोजन ने मितने से उसका व 
बच्चे का अथवा दोनों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है । 
कई परिवारों मे यह रिवाज है कि बच्चे को जन्म के ठुरत्त बाद नहताया 
जाता है। दैश्ा करने से मवजात शिशु के शरीर के चमे पर जो “केंसेओता' 
नामक बचाव करने वाला प्राकृतिक पदाये होता है, वह घुल जाता है. और 
कई बार शिशु को आंख, कान या नाक का छूत लग जाती है । 
कई परिवारों मे यह रिवाज है कि बच्चे को अरण्डी का तैल, देशी दवा- 
दारू, धुट्टी था थोडी-सी अफीम दस्तावर के रूप में दी जाती है, गिनका बालक 
पर बुरा टॉक्सिक प्रभाव हो सकता है । शिशु को नामकरण संस्कार होने तक 
नये वस्त्र नहीं पहनाए जाते बल्कि बुजुर्गों के फटे-पुराने कपड़ों से बताए गये 
वस्त्र पहनाएं जाते हैं, ताकि भूत-प्रेत नजर से उसको बचाया जा सके । युराने 
बस्तर पहनने में मुलायम तो होते हैं, जो ठीक है, लेकिन भलीमभांति उब्ालकर 
चले बिना पहनने से, उतमे कई बीमारियों के कौटाण हो सकते हैं, जो शिशु 
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को बीमार कर सकते हैं । शिशु को कोतंग टोपी, पाजामा, कुर्ता आदि पहनाने- 
हे उसके अंगों के विकास में बाघा पड़ती है । 


कई फैशनेबिल माताएं, इस विचार से कि उनका नारी-सौन्द्य अपने स्तन- 
पान कराने से कम न हो जाये, जन्म के समय से ही बच्चे को ऊपर का बोतल 
का दूध व॑ डिब्बीं के कृत्रिम आहार देना शुरू कर देती हैं। इससे बच्चे के 
संक्रामित व कुपीपित होने तथा शीघ्र ही मर जाने का भय रहता है । 


जच्चा और बच्चा को धर की कात कोठरी में वाई दिनों तक बंद रखा 
जाता है, जहां बायु व प्रकाश नही पहुंचता तथा कार्बन डाइआक्साइड की 
प्रचरता रहने से उनका स्वास्थ्य खराव हो जाता है । देशी दाइया प्रायः गंदगी 
के खतरों को भली-भांति नहीं समझती, सभी प्रकार के प्रसव वैज्ञानिक ढंग 
से कराना नदी जानती । इसलिए उनकी भूलों व मूर्जताओं से हजारो जच्चाओं 
व शिशुओं की जानें चली जाती हैं । 


परिवारों में पूर्व-शालीय व शालीय बालकों की देखभाल 


अधिकांश भारतीय परिवारों के बालकों को माता-पिता अपना जूठा खाना 
खाने और जूठा पानी पीने को दे देते हैं। बच्चों को बासी खाना खाने को दे 
दिया जाता है | आजकल टॉफियो और मीठी गोलियों, बबलगम आदि देने का 
फेशन जोर पकड़ गया है, जिनमें हानिकर रंग व गंदे पदार्थ होते हैं । बालकों 
के दांत और गले खराब हो जाते हैं। नसंरी, प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं 
के आसपास चूरन, चटनी, कटे हुए फल, गुब्बारे, सस्ते व गंदे टॉक्सिक युवतत 
प्लास्टिक के खिलौने, सीटिया आदि वेचने वाले मंडराते रहते हैं, जो बच्चों 
के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करते हैं। गंदी आइसक्रीम व बर्फ, फल व चाट 
बेचने वाले बच्चों को ललचाते रहते हैं और उनके स्वास्थ्य का नाश करते 
हैँ । 

अज्ञानता और अश्विष्दता के कारण बच्चो को उनके माता-पिता यह नही 
सिखाते कि खाने से पहले हाथ धोएं, नाखून छोटे व साफ़ रखें, बाल साफ 
रखें, नियमित रूप से नहाएं, गंदे नदी-नालों में न नहायें, गंदा पाती न पीयें, 
खुली जगह में पाध्वाना न करें, गंदी जगहों में नंगे पाव न घूमे । इन कारणों 
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से बालकों का स्वास्थ्य टिटेनल, डायरिया और चर्म रोगों भादि के द्वारा 
खराब होता रहता है । 
कई गंदी बस्तियों के बच्चे कूड़ेकरकट के ढेरों पर नंगे पाव घूमते रहते 
हैं, जो उन्हें कई प्रकार की बीमारियों से ग्रतत कर देते हैं । अधिकांश परिवारों 
में संतुलित भोजन बया होता है इसकी जानकारी नहीं होती, भतः बच्चो को 
कुपोषण का शिकार हो जाना पड़ता है। घटो में एक ही तौजिये से स्रभी 
नहातै-पोंछते हैं, जिससे बच्चों को आाथों व चर्म के रोग हो जाते है। एक- 
दूसरे के कपड़े बच्चों को पहना दिये जाते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुचित 
है । कई परिवारों में बच्चों के सामने माता-पिता तम्बाकू, बीड़ी-सिगरेट, 
शराब, अफीम, गांजा, चरस आदि का सेवन करते हैं। उनकी देखादेखी बच्चे 
ईँ' उनका सैबत करने लगते हैं और अपने स्वास्थ्य व चरित्र को विगाड लेते 
। 
निम्त वर्ग के परिवारों में प्रायः बच्चों को बुरी तरह से माय-पीढा जाता 
है, जिससे कई बार उनके कानों, मस्तिष्क, आंखो, हाथ-पांव को चोढ लगती 
है । अधिकतर बालकों को अभावों व चिन्ता के वातावरण में रखा जाता है, 
जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है और शारीरिक स्वास्थ्य पर 
भी उसका बुरा प्रभाव पढ़ता है। अधिकतर भारतीय स्त्रियों को बच्चो का 
स्वस्थ लालन-पालन कैसे करे, यह जानकारी नही होती, ? 
आवश्यकता इस वात्त की है कि विभिन्‍न क्षेत्रों में वाल-स्वास्थ्य सम्बन्धी 
अवस्थाओं व सामाजिक-सॉस्कृतिक मूल्यों व रीतिरिवार्जों का भली-भांति 
सर्वेक्षण करके क्षेत्र-विशेष के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाये जाएं । 


अध्याय-3 


बालकों का पोषण और भोजन 


एक चीनी कहावत है, “जन्म के समय बच्चा नौ माह का होता है ।” 
इसका अर्थ यही है कि जन्म से पूर्व भी बच्चे के पोषण और भोजन का ध्यान 
रखना आवश्यक है | उस समय बह माता के गर्म में होता है और वहां माता 
के शरीर से ही अपनी खुराक पाता है। अत: जब हम वालक के पोपण और 
भोजन की चर्चा कर रहे हैं, तो सक्‍से पहले गर्भवती माता के पोषण और 
भोजन की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है । 


गर्भवती माता का पोषण और भोजन 


गर्भवती माता जो भोजन ग्रहण करती है, उससे दो जीव पलते हैं--वह 
स्वयं और उसके गर्म मे स्थित बच्चा । अतः उसे ऐसा भोजन ग्रहण करना 
चाहिए जो स्वयं के लिए तथा कच्चे के लिए उपयुक्त हो । गर्भ के तीसरे माह 
से वालक के अंगों का निर्माण होने लगता है, अत, उस समय उसे शक्तिदायक 
हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। उसे गहरे हरे रंग की पत्तियों 
को सब्जिया, पीले फल ओर दूध का अधिक-से-अधिक सेवन करना चाहिए, 
ताकि बालक के शरीर और मस्ति८्क दोनों का भली-भांति विकास होता रहे 
ओर वह सुगमतापूर्वक स्वस्थ बालक को जन्म दे सके और जन्म के बाद स्वयं 
भो स्वस्थ रह सके | गहरे रग की सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा मे होता है 
जो रक्त बनाता है। पीले फल विटामिन 'ए' से भरप्र होते है, जो शरीर को 
शनिन देते हैं| दूध मे प्रोटीन होता है। मांस, अण्डों, सोयाबीन, सूखे मेवों, 
मछली, दालों आदि में बहुत प्रोटीन होते हैं, अत: उनका प्रयोग करना चाहिए 
जिप्षसे बालक का मस्तिष्क भली-भांति विकसित हो । 


ग्रमेवत्ती माता के पोषण व भोजन के सम्बन्ध में निम्नाकित महत्वपूर्ण 
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बातों पर यूनिस्रेफ, एफ० ए० ओ० आदि अनेक अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय 
संस्थाओं तया शोध कर्त्ाओं ने बहुत बच्त दिया है :-- 

7. गरमंवत्ती माता को अपने सामान्य भोजन से अधिक खाना खाना 
चाहिए । उसे विभिन्‍न अ्कार के पौष्टिक भोजन खाने चाहिए, लैकिन यदि 
ऐसा सभव न हो, तो जी घाना बह प्राय. खाती है, उत्की अधिक मात्रा खानी 
चाहिए । हमारे देश मे प्रायः यह यलत धारणा प्रचलित है कि गर्भवती स्त्री 
को अधिक घी और अनाज खाना चाहिए न कि अधिक भोजन । वास्तव में 
उसे प्रौटीन, चूना (कील्शियम), लोहा, विटामिनयुवत्त भोजन करना चाहिए । 
ये तत्व उत्ते निम्नाकित तालिका मे प्रस्तुत भोज्य वस्तुओं में अ्रचुर मात्रा में 
मिल भाते हैं :-- 

प्रोटीन--हूघ, मांस, मछली, अडे, पनीर, चने, अरहर, मटर, राजमा, 
मूंग, सोयाबीन, अंकुरित दालें, अकुरित अनाज, मूंगफली । 
झूना--हूप, अमरूद, मछली, दालें, तिल । 
लोहा--पालक, बधुआ, बेगन, अण्डा, मांस । 
विद्ामिन--विटामिन कह प्रकार के होते हैं और ये सभी आवश्यक हैं । 
विटामिन 'ए--हरे रग,को प्रततेदार सब्जियां जैसे पालक, चोलाई, मेथी, 
कुल्का, बधुआ, भूली के पत्ते, वेगन आदि, पीले रंग के 
फ्लो जैसे पप्रीतवा, गाजर, आम, सतरा, अण्डा, देशी धी, 
वनस्पति तेल, मछली और मछली का तैल भादि । 
विटामिन 'बी--विता पॉलिश का चावल, मूंगफली, गेहूं, बाजरा, मूंग की 
दाल, ज्वार, सोयाबीन, लोबिया, मास, चना, कल्ेजी, 
संतरा, पपीता, दही, मांस ॥ 
"विटामिन 'सौ--गाजर, आम, नींबू, पपीता, टमाटर, आंवला, पालक, 
मेथी, पालक, पत्तायोभी, ग्वार, सेजन की फली । 
चविदामिन 'डी--जैतून का तेल, दूध, धो, मवखन, कॉड लीवर मॉइल 
(कॉड-भछली के जिगर का तेल) । * * 
“विटामिन 'ई--दुघ, गेहूं भादि । लक 
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2. यह आवश्यक नही है'कि गर्मवती माता को मंहरें सूसे मेवो जँसे-- 
बादाम, काजू, किशमिश आदि खाने को मिलें । यदि आधिक अभाव के कारण 
उनका सेवन करना संभव न हो तो, उनके स्थान पर सस्ते मेवे जैसे--मूगफली 
च, पूवे-डल्लिखित सब्जियों का सेवन किया जाना चाहिए। 

3. ग्रमंवती को 2500 से 3000 कैलोरी भोजन की भावश्यक्रता होती है, 
जवाकि एक सामान्य स्त्री.को 800 से 2400 कैलोरी भोजन की । अतः उसके 
औजन की मात्रा अधिक व किस्म व अच्छी होनी चाहिए । 


स्त्रिपों के लिए आवश्यक देनिक भोजन (प्रामों में) 








आवहइयफ भोजन स्वस्थ स्त्रो गर्भवती स्त्री स्तनपान कराने 
वालीं स्त्री 
अनाज 400 300 300 
दाल 50 (0 80 
रसेदार सब्जी 50 200 200 
पत्तेदार सब्जी 50 200 200 
घी 40 6) 50 
दूध 400 700 900 
चीनी $0 60 60 
फल 200 300 300 
झंडा गा [ अंडा ] अंडा 





गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक देनिक संतुलित भोजन 


प्रात.कालीन नाश्ता--एक गिलास दूध, दलिया, एक दोस्ट मक्खन, शहद व 
जैम लगा कर या एक सेव । 
प बजे --एक गिलास दूघ, छाछ था सतरे का रस | 
दोपहर का भोजन---2-3 रोटियां या दही चावल, घी सब्जी, पत्ते वाली 
दी सब्जी, सलाद । 
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मध्याद्तध का नाश्ता--घाय, बिस्कुट, अंकुरित प मे या कोई एक फल । 
रात का खाना --2-3 रोटियों, क्ची सब्जियों का सलाद, गाजर, 
आम, छीर या मिघ्टान्न । 
+-तोते समय एक गिलास दूध व उबला हुना । अंडा । 


4. गर्भवती माता के भोजन में कडझज प्रैदा करने वाली वस्तुएं नहीं होनी 
चारिए जैसे अरबी, पूड़ी, कची ही, परांठे, चांट-पकी डी, मलाई, हलुवा, मिठाइयां, 
खूब मिर्च-मसालों से मूता गरिष्ठ भोजन । 


5. प्रायः यह देखा जाता है कि यर्मवी स्त्री यट्टी चीनें और मिट्टी खाने 
की इच्छा करती है। उसे नीयू आंवले, पोदीने, कैल्शियम की गोलियां आदि 
का प्रयोग करना चाहिए । 

6. उत्तका भोजन हल्का, सुरुचिपूर्ण तथा पौष्टिक होना चाहिए। यह 
आवश्यक है कि वह प्रतिदिन कम-से-कम एक कटोरी हरी पत्तियों की सब्जी 
खाये | चोकर सहित आटे की रोटी खानी चाहिए । छाछ का प्रयोग उत्तम है। 

पर. भोजन में पोषण का अभाव हो, तो उसे डाक्टरी राय से आयरन की 
गोलियां, फोलिक एसिड के मिक्सचर, विटामिन युक्त मोलिया या मिक्सचर 
आदि लेवे चाहिए । 


नवजात शिशु का आहार 


यूनिसेफ ने हाल के वर्षों मे बहुत जोरदार ढंग से इस वैज्ञानिक ज्ञान 
का विश्वभर मे प्रचार किया है कि मां का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तिम 
आहार है । नवजात्त शिशु को भी माता का दूध शुरू से ही पिलाना चाहिए । 
कई भारतीय परिवारों मे शुरू के एक-दो दिन बच्चे को माता का दूध . 
नही पिलाया जाता । यह अनुचित है । ऐसे दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह 
मवजान शिशु के लिए बहुत अधिक पौष्टिक होता है । इसमे बीमारियों से 
बचाने वाले तत्व बहुत अधिक होते हैं, जो माता के शरीर में बनते हैं। ये 
तत्व उस समय बीमारियों ओर संक्रमण से नवजात शिशु की रक्षा करते हैं, जब 
ब्ििशू के जल्दी बीमार पढ जाने की आशंका रहती है। बाद वाले दुध मे,भी ये 
तत्व होते हैं, पर कम मात्रा मे । इसके अलाया कोलोस्ट्रम मे ऐसे गुण भी हैं, जो 
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बच्चे को अस्थमा और एवजीमा जैसी बीमारियों से बचाते हैं। ऊपरी दूध पामे 
वाले बच्चों मे ये बीमारियां ज्यादा पाई जाती है। आज हम जान चुके हैं कि 
बस्तुत: फोलोस्ट्रम नवजात शिशु के लिए बहुत भूल्यवान है । कोलोस्ट्रम को 
फेंक कर हम शिशु के मुंह से सर्वोत्तम आद्षार छीन लेते हैं और इस तरह 
बीमारियों से बच्चे की रक्षा करने वाले तत्वों को छीन लेते हैं। कोलोस्ट्रम मे 
प्रोटीन, खमिज लवण ओर विटामिन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। वास्तव 
में कोलोस्ट्रम वह आहार है, जो नवजात शिशु को जन्म के वाद मिलना ही 
चाहिए । 


यूनिसेफ के उक्त प्रश्माशन में बच्चे को माता का दृध पिलाने के बारे मे 
बहुत ही उपयोगी जानकारी प्रदनोत्तर रूप मे दी गई हैं, जिसे सक्षिप्त रूप में 
प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


प्रबष-माँ बच्चे को दिन में कितनी वार दूध पिलाएं ? 


उत्तर - शिश्‌ प्रायः भूख लगने पर रोता है। बच्चा जब्र भी रोये, चाहे 
द्विन हो या रात उसे दूध पिलायें। बच्चे की मांग पर दूध देना बेहतर है, 
बनिस्पत इससे कि आप उसका समय निश्चित करें। ..,कुछ बच्चे कुछ दिनो 
में समयानुमार दूध पीने के आदी हो जाते हैं और कुछ नहीं । इसलिए आप 
अपने बच्चों वी तुलना दूसरे बच्चों से न करें। जब भी वह भूख से रोये, उसे 
अपना दूघ दें * बच्चा जंसे-जेसे बडा होता है, वह हर वार कम दूध मांगता है। 
ऐसा हर 2, 3 या 4 घटे बाद हो सकता है । 

प्रइन--बच्चे को कितनी देर दूध पिलाएं ?, 


उत्तर--आपका बच्चा कितनी देर- दूध पीना थाहता है, यह उसी पर 
छोड़ दें । भूखा बच्चा दूध के लिये रोयेगा ही । हर स्तन पर बच्चे को दस 
प्रिनट दूध पिलाने का पुराना रिवाज या नियम इसीलिए बनाया गया था, 
क्योकि औसतन बच्चा भरपेट दूध पीने में इतना समय लगाता है। लेकिन सब 
बच्चे एक जैसे नही होते, इसलिए हो सकता है कि जहा कुछ बच्चे दस मिनट 
से कम समय लगाएंगे, वहां अन्य कुछ इससे ज्यादा ॥ 


अ्रश्न--माँ को कंसे पता लगेगा कि उसके बच्चे को पेट भर दूध मिल 
रहा है ? 
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उत्तर--यह सच है कि माताएं अपना दूध पिलाते समय नही जाव सकतों 
कि बच्चे ने कितना दूघ पिया है। फिर भी यदि आपका बच्चा ठीक से सोता 
है, स्वस्थ है और जागने पर सक्रिय रूप से हंसता-खेलता है और उसका वजन 
छीक-ठीक बढ़ रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि आपके बच्चे को पोषण और 
बृद्धि के लिये पर्याप्त दूध मिल रहा है! 

प्रइन - मैं अपना दूध कैसे बढा सकती हूं ? 

उत्तर--आप जितनी जल्दी बच्चे को स्तनपान करवाएंगी, आपके स्तनों 
में उतनी ही जल्दी और उतना ही अधिक दूध उतरेगा । है 


प्रइन--दूध बढाने के लिये मुझे क्या खाना चाहिए ? 


उत्तर-- किसी विशेष भोजन की आवश्यकता नहीं हैं। माँ को भोजन में 
सामान्य से थोडा अधिक चावल, चपाती, दाल, हरी सब्जी व ताजे फल खाने 
चाहिए, जिससे वह स्वस्थ रहे और दूध को मात्रा बढ़ सके । अण्डे, मछली 
और भांस भी उसके लिए अच्छे है! 
प्रइन--काम करने वाली मां अपने बच्चे को दूध कंसे पिला सकती है ? 
उत्तर--काम करने वाली ज्यादातर माताएं तीम महीने का मातृ अवकाश 
ले सकती है। बच्चे को अपना दूध पिलाने की इच्छा रखने बाली मां इस छुट्टी 
का ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा बच्चा होने के बाद उपयोग में लें। इस दौरान 
आप बच्चे को बोतल की आदत डालने की भूल न करें । 
अगर माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने के लिए दुढ़ संकल्प है, तो 
वह सुबह काम पर जाने से पहले अपने स्तन के निपल को हार्थ से दबाकर 
हघ बाहर निकाल सकती हैं और दूध को उबालकर कीटाणुरहित किए बर्तन 
मे ढक कर रख सकती है । मां का दूध निकालकर कुछ घंटों के लिए फ्रिज में 
रखा जा सकता है ओर मां के बाहर जाने पर फिर से इस्तेमाल पक 
सकता है। इस दूध को सोधा आग पर गरम न करें । इसे गरम करने के लिए 
बर्तन को उबलते हुए पानी मे रखें | घर पर रहने वाला परिवार का सदस्प 
बच्चे को यह दूध एक साथ चम्मच से विला सकता है। 
मा का दूध जीवन के पहले 4-6 महीनों के लिए बेहतरीन कौर पूर्ण भोजन 
है | याद रखिए इसकी जगह दूसरी कोई और चीज नही ले सकती । के 
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प्रदत--मां का दूध पीने वाले बच्चे को क्या अधिरिक्त विद्मित और 
जूस देने चाहिए ? 
उत्तर -4-6 महीनों तक अतिरिक्त विटामिन और जूस देने की कोई आव- 
इयकता नहीं है । मां के दूध मे वे सभी तत्व हैं, जिनकी बच्चे को इस अवस्था 
में जहूरत होती है | हां, अगर मा कमजोर है, तो उसे विटामिन और जूस देवे 
की जरूरत हीगी । बच्चे के 4-6 महीनों का हो जाने के बाद उसके बढ़ते 
शरीर को अतिरिक्त आहार की जरूरत होती है। आप अपने बच्चे को ताजे 
अन्तरे, मौसम्वी या नीवू का रस, विटामिन और आयरन (लौहतत्व) की बूंदें 
भी दे सकती हैं । 
प्रइन --क्या शिशुओं के लिए वाजार में बिकने वाला डिब्बे का भोजन 
घर में तैयार किए गये भोजन से बेहतर है ? 
उत्तर -वाजार में बच्चों के लिए खाने के जो डिब्बे मिलते हैं, उनमें 
पाउडर के दूध के साथ गेहूं और चावल जंमे पदार्थ कुछ मात्रा में मिले रहते 
हैं । अनाज और दूध से तेयार किए गए ये पदार्थ बहुत मंहंगे होते हैं। दूसरी 
ओर एक अकलमंद मां अउने बढ़ते बच्चे को घर पर अपने खाने के लिए इस्ते- 
माल की जाने वाली चीजों से वह भोजन तैयार करके दे सकती है, जो उसके 
बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। 
प्रइन क्या बच्चे को बीमार होने पर भी अरद्धे-ठोस खाना देते रहना 
चाहिए ? 
उत्तर-बच्चे को वीमार पड़ने पर भी अरद्धंोत्त आहार देना बन्द नही 
करना चाहिए । ठोक होमे के लिए आपके बच्चे को वस्तुतः और अधिक भोजन 
की जरूरत होती है । पढे दाल और सब्जियो के साथ मिलाकर अगर आप 
बच्चे की खिचडी, दलिया, चावल या रोटी देती हैं, तो इससे आपके बच्चे को 
कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा । 
इम प्रकार हमने देखा कि घिशु वेः लिए मा का दूध ही सर्वोत्तम भोजन 
है। आजकल कई बडी-वडी कतर्राप्ट्रीय व्यापारिक संस्थाओं जैसे 'मेसल' ते 
शिशु-आहारों को बेचने का जो जबरदस्त प्रचार सभी देशों (विशेषकर विकास- 
शील देशों में) किया हुआ है, उससे बच्चों का कुपोषण होता है । उनको मृत्यु 
दर बढ़ रही है तथा निर्वन परिवारों के माता-पिता के परिश्रम की कमाई का 
अपव्यय हो रहा है । यूनिसेफ च अन्य कई संस्याएं व वैज्ञानिक बोतल के दूघ 
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ओर शिक्षु आह्ाारो का पोर विरोध बर रहे हैं ओर जनता को घेतायनी दे रहे 
हैं कि ये बढ़ते हुए शिशु का जबरदस्त बुपोषण पःर रहे हैं। अतः सभी माता- 
पिताओ को बाजारों मे बितने याते सुन्दर स्वस्प बालर थे चित्र छो शिशु 
भाहारों व ऊपरी पाउडर दूध रो ओर आरवित नहीं होना भाहिए। 

984 में प्रराशित यूनिशेक के प्रतिदिन 'दी स्टेट ऑक दी बहईस 
चिल्दुन-]984' में बार शिशु आहारो य बोतस द्वारा शत्रिम ढंग से दुध 
पिलाने की गमीर हानियो फे निम्नाशित दोग प्रवाग दिए गए है, जो हूम सव 
की क्षांयें पोल देते है -- 


]. 


भारत ओर बनाड़ा में हुए अलग-अलग शौघ-प्रष्ययनों गे बताया है 
कि फूत्रिम रूप से दूध पिलाये गये शिशु, मां के दूप परीमे बोले 
शशुओ बी छुतना में, उनसे सीन गुन्ग अधिक ऊंदया में डायरिया 
भोर स्वाम संबंधी छुपे से प्रभावित हंते है । 
जिली में यह पाया गया है कि कृत्रिम रूप से दूध विलाये गये शिशू 
माता के दूध पीने वाले शिशुओं बी सुखसा में दुगनो से तिगुनी 
अधि संख्या में अपने जीवन के प्रधम यर्प में हो मर जाते है । 
यमन अरब गणराज्य में घोवल में आहार प्राने बाते शिशु मा का 
दूध पीने वाले शिशुओं की तुलना मे आठ गुठा अधिक कुपोपण या 
शिवार पाए गये हैं) 

मध्य य दक्षिणी अमेरिका में शोध अध्ययनों से यह निष्तर्प निकला 
है कि जो शिशु छ. मास से बम मवधि तक या बिल्कुल नहीं मा 
का दूध पीते रहे हैं वे छः मास से अधिक अवधि तक मां का दूध 
पोने वाले शिशुओ की तुलना मे 5 से ]0 गुना अधिक स्या में मर 
सकते हैं । 

न्यूया्क राज्य, अमेरिका में हुए एक शोध अध्ययन से पता चला है 
कि बोतल का दूध पीने वाले शिशु मा का दूध पीने चाले शिगुओं 
की तुलना में तिगुने मे भी अधिक वार अस्पताल में बीमारो के रूप 


-« में आये हैं। 


फिलीपीन, पापुआ और न्यूगिनी में हुए अध्यप्न यह वतलाते हैं कि 
माँ के स्तनपान का प्रचार बढ़ने से शिशुओ में डायरिया, छूत तथा 
मुत्यु सख्या की दरों मे काफी कमी आई है । 
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7. विश्व के विभिन्‍न भागों में हुए स्तनपान वे बोहलपान के 33 
तुलनात्मक अध्ययनों का सर्वेक्षण-निष्कर्प निकालते हुए लंदन स्कूल 
आफ हाइजबीन और ट्र।पिकल मेडिसन की डॉ० एन हिल ने बताया 
है कि जो शिशु मां का दूध और बोतल का दूध दोनों ही पीते हैं 
वे मां का ही दूध पीने वाले शिशुओ की तुलना में तीन गुना अधिक 
बचपन में मरते हैं, जो बच्चे केवन बोतल के दूध को पीते हैं वे 
वाच गुना अधिक संख्या में बचपन में मरते हैं । 


थर्बे-प्रायमिक शाला के शिशुओं का पोषण 


3 से 5 वर्ष की कायु का पूर्व-प्राथमिक शाला स्तर का बालक अर्थात्‌ ऐसा 
वालक जो शाला नही जाता या नसंरी शाला में जाता है, प्रायः परिवार में 
असावधानी या ध्यान न देने के फलस्वरूप कुपोषण का शिकार हो जाता है। 
उसके उपयुक्त पोषण के संबंध में डॉ० लक्ष्तरी कृष्णामूतति (देख-रेख संस्था) मे 
निम्नाकित सरल और महत्वपूर्ण सन्देश दिये है, जिन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं, 
अध्यापकों, सभी प्रवुद्ध नागरिकों को जनसाधारण में अपनी-अपनी भाषा और 
शैली मे बातचीत, कहानियो, उदाहरणों, संगीत या पद्य, मजाको भौर सरल 
झ्िक्षण उपकरणो के द्वारा प्रसारित करना चाहिए :-- 

. पूव-शालीय बालक को प्रोढ़ व्यक्ति के दंनिक भोजन के आघे भोजन 
के बराबर भोजन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है । 
2. ऐसे बालक को दिन में चार बार खाना थाना चाहिए। 


3. किसी भी जिस राज्य में नसंरी शालाओ में बालफो को शाला में * 
भोजन प्रदान किया जाता है, वालको को परिवार में मिलने वाले 
भोजन का उसे पूरक माना जाना चाहिए । उसके बदले का भोजन 
नही । इमका अर्थ यह हुआ कि उन्हें परिवार मे जो भोजन मिलता 
है, वह उनकी आवश्यकता से कम पोषक होता है, अत: उसके अति- 
रिक्त शाला में पोषणशुक्त आहार* भी उसे अवश्य मिलना चाहिए। 

पूर्व-शालीय बालक के लिये दैनिक आहार को आवश्यकता अगले पृष्ठ पर 
देखें। 
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पूर्-दालीय यालक के लिए आवश्यक द॑निक आहार 








आहूएर मात्रा (प्रार्मों में) 
. अनाज 5 475 
2. दालें 50 
3. ताजे भोज्य पदाये 45 
4 दूध और दूध से बने आहार. 238 
5. चिवानाई और तेल 23 
6. पत्तेदार सब्जियां 63 
7. अन्य सब्जियां 40 
8. फल 50 
9. चीनी और गुड़ 37 





3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये दैनिक आहार की आदझे योजना 
इस प्रकार होनी चाहिए :--- 


3 से 5 वर्ष के बच्चों की देनिक आहार योजना 





शमय भोजन सात्रा 
5 ० बा 8 न नल अन्न पन 
| 2 3 
दा 2 विचार न 3 सर प3 
8.00-9.00 प्रात: पका हुआ अनाज | 
--दाल से बना भोजन 223 चह्म द 
या इडली -2 इडली 


या मक्खन के साथ ब्रेड 7-2 स्लाइस 
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या पपड़ रागी (दूध के साथ) पोड़ी मात्रा 
कम उबला या कुचला हुआ अण्डा 4 अण्डा 


या उबली हुई दालें 4 चम्मच 
उबल्ा हुआ पशु-दूध 4/2 गिलास 
]0:30 प्रातः फल का रस /2 गिलास 
(4 ओंस) 
या ताजा मौसम्बी फल £ फल 
2-! दोपहर पका हुआ चावल 2-4 चम्मच 
या गेहूं या रागी की चपाती -2 चपातियां 
था उबला आलू, शकरकंद या 
टपिओका (कभी-कभी ) थोड़ा भाग 
दही या दूध /2 गिलास 
पकी हुई पत्तियों की या अन्य 
हरी सब्जी -2 चम्मच 
उपयुक्त के स्पान पर कच्ची 
हरी सब्जियां सलाद के रूप में - 
सप्ताह में तीन बार दें 52 चम्मच 
3.00-4.00 तीसरे पहर उबला हुआ पशु-दूध /2 गिलास 
मछली छे जिगर का तेल | चाय का चम्मच 
4.00-8.00 साये पके हुए अनाज जैसे सूजी, कुचले 
४ हुए गेहूं का दलिया या रागी का है 
। हलुआ था 2-3 चम्मच 
(४ डउबली दाल, मछली या 
मांस का भोजन ! 2 चम्मच 


, बला हुआ पशु-दूष न ॥ 
* (सोते समय) * /2 गिलास 
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थे 
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भजन की घव्ित को बौलोरी मे नापा जाता है। एक ग्राम पोटीन *में हु 
4,! रैसोरी शत्रित होती है। भारत में विभिन्‍न' आयु फे व्यवितयों के लिए” 
प्रतिदिन निम्नांकित कैलोरी प्रदान करने वाला भोजन प्रहण करना आवश्यक 
है :-- 





बोलोरी 

शिशु एक वर्ष की आयु तक 700 
0 से 6 माह तक +20 

7 से ॥2 माह तक न॑-00 

चालक ] से 3 वर्ष हे 200 
4 से 6 वर्ष 4500 

7 से 9 वर्ष 800 

]0 से 2 वर्ष 200 

किशोर सडके 3 से ॥5 यर्ष 2500 
गसइकियां ]3 से 45 वर्ष 2200 
लड़के 6 से 8 वर्ष 3000 
लडकियां 6 से 8 वर्ष 2200 


>ौ--+-६-.२३_..२.२-..----८-२--२-->--+----- 
विभिन्‍न प्रकार के खाद्य पदार्थों में कितनी कलोरी-शक्ति होती है, इसका 
अनुमान भिम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है :-- 


सामान्य खाद्य पदार्थों कौ फेलोरी शक्ति 








साद्य पदार्य हे प्रति 00 प्राम की क्लो री-झवित 
गेहूं का बिना छाना हुआ आटा अब 
चावल, बिना कुटा हुआ, मिल में कुटा हुआ 345 
आलू ४८ 
टपिओका 857 
बन्दगोभी 27 
ताजी मूंगफली भ्भ 
पका हुआ आम 5 
नकेला 804 


आय का दूध 67 
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खाद्य पदार्थ / प्रत्तिह00 प्राम की कलोरी शक्ति 
मेस का दूध [7 
मक्खन 729 
मुर्गी का अण्डा 73 
बकरे का मांस (मांसपेशी) 94 


सभी स्त्री पुरुषो और बालको को पोषण की उचित क्षिक्षा प्रदान की 
जानी चाहिए। इसके लिए ग्राम सेविकाओं, अध्यापक-अध्यापिकाओं, समाज- 
कर्ताओं तथा जनप्रसार के साधनों के कार्यकर्त्ताओ को बहुत विचारशील और 
उत्साहपूर्ण ढंग से काये करना चाहिए। चित्रों, कविताओं, टेप किए हुए 
संगीत, फिल्म आदि का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए । पाठशालाओं मे 
संतुलित आहार प्रदान किया जाना चाहिए | घरो भे सब्जियां और फल उगाने 
को बहुत अधिक श्रोत्साहित किया जाना चाहिए । गंदे, वासी सड़े-गले भोजन 
को ग्रहण करने के दोषों को बतलाया जाना चाहिए । 


अध्याय-4 


घालकों की बीमारियां और बचाव 


अध्षिक्षा, अज्ञानता, निर्धवता, कुपोषण और हानिकारक स्वास्थ्य संबंधी 
परम्पराओं और रीतिरिवाजों के कारण भारत में बालकों को कई प्रकार की 
बीमारियां हो जाती हैं और उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। भारत 
सरकार के 979 के बाल-मृत्यु सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय 
मृत्यु दर औसत 22 बालक प्रति हजार है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, 
मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, में इस संख्या 
से भी अधिक बच्चे वयपन मे मर जाते हैं, जैसा कि निम्नाकित अंको से प्रगद 
होता है :-- 


राष्ट्रीय औसत बाल भृत्यु दर--22 प्रति हजार 


उत्तर प्रदेश 778 . मुगरात 3246 
राजस्थान ]42 मध्य प्रदेश 38 
उड़ीसा 727 आसाम 24 
आध्रप्रदेश 22 हिमाचल प्रदेश 427 





यह पता चला है कि दो-तिहाई भारतीय बच्चें तो अपने जन्म के पहले 
माह में ही (अधिकतर तो पहले सात दिनों में हो टिटिनसस के कारण) मर 
जाते हैं। और गांवों मे 5 से ]5 भ्रतिशित बच्चे टिटेनस के कीटाणुओं के 
संक्रमण के ही कारण मर जाते हैं। जहां एक शिशु का जन्म के समय औसत 
भार 3 किलोग्राम होना चाहिए, वहां हमारे देश मे 40 प्रतिशित शिशु कम 
भार (,5 से 2.5 किलोग्राम) के ही पैदा होते हैं । लगभग 25 प्रतिशत शिशु- 
भौर्ते डायरिया (दस्तों) के कारण होती हैं। 
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ग्रामीण भारत में एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं तथा एक बर्षे 
स॑ 4 बर्ष की आयु के शिशुओ की निम्नाकित विभिन्‍न कारणों से मृत्यु 
होती है : 

ज्लिशु और बच्चों को मृत्यु के मुख्य कारण 

देहात 977 

एुक यर्व से फम भायु 

के बच्चों का प्रतिशत (अगले पृष्ठ पर दर्शाया गषा है) 

से 4 बप को आयु 

के बच्चों का प्रतिशत ( बहो ) 


मुर्य कारण 

. हुघंदना या चोट 

2 बुयार ' 

3 अस्सस्यस्त पायन क्रिया 
4. क्षस्‍्तच्पस्त दवसन प्रणाली 
5. करय राफ रोप सक्षण 

6. विलक्षण दोशदता 


7. अन्य सश्ञण 
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ग्रामीण भारत में शिशु और बाल मृत्यु के प्रमुख फारण 








प्‌ यर्प से कम आयु | से 4 बर्थ को 
कारण के शिशु आयु के बालक 
(प्रतिशत में) (प्रतिशत में ) 
. पेट की दीमार्पा 2.6 33.2 
2. बुखार 6 20.6 
3. मल-निष्क्रमण संस्थान संबंधी ॥3. 22. 
बोमारियां (रेश्पीरेटरी 
डिसाडंस) 
4. दुघंटनाए 0.5 2.8 
5. अन्य बीमारिया है. 868 
6, शिशुपन की बीमारिया 69 4.5 
प, अन्य कारण ह 07 4.5 





न केवल भारत में अधितु विश्व भर में (विशेषकर विकासशील देझ्षों मे) 
बच्चो को वीमारियो और मृत्युदर से सम्बन्धित बहुत ही गंभीर तथ्य देखने 
में आते हैं। यूनिसेफ ने अपने विदिध प्रकाशनों में निम्नाकित गभीर शोचनीय 
तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है :-- 

. यूनिश्तेफ दक्षिण मध्य एशिया मण्डल के क्षेत्रीय निदेशक डेविड पी७ 

हैवसटन के छाब्दों मे :-... 

“अगर अगले तीन दिनों के दोरान कोई ऐसी विपत्ति आ पड़े, 
जिसमें 0 000 से ज्यादा बच्चे मर जाते है, तो इस बात में कोई सम्देह 
नही कि अंतर्राष्ट्रीय भमुदाय जी-जान से इसे दूर करने मे लग जायेगा । 
तथ्य तो यह है कि अगले तीन दिनो मे इतने ही बच्चे मरेंगे । इनकी 
मौत का कारण होगा- गरीबी, भूख और बीमारी । यह एक दू खद 
स्थिति है और हर साल 00 हिरोशिमा के बराबर संसार के विकास- 
शील क्षेत्रो 'मे इसका दीघेकालीन प्रभाव और ज्यादा गभीर है, क्योकि 
वहा पैदा हे.ने वाले करीब 30 प्रतिशत बच्चे पाच साल की उम्र पूरी 
करने से पहले ही कुपोषण और इससे संबंधित बीमारियों के शिक्रर 
हो कर्‌ मर जाते हैं ।” 
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वे जाग कहते हैं, "भगर अगले तीन दिमों में दुनियां को 
सरकारें हथिणर न यरीदें, तो वचे हुए पैसे से वच्चोके लिए को 
जाने वाली यूनिसेफ की सभी वर्तमान गतिविधियां आने वाले !2 
मालो तक घलाई जा सकेगी ( वास्तव में, हर महीने से एक दिन 
ही ऐसा कर लेने से दुनिया के सभी बच्चों को भोजन, पानी शिक्षा 
तथा स्वास्थ्य और रहने की सुविधाएं मिल सकेगी ।”” 
आज एशिय! में 7000 छोटे बच्चे प्रत्ति दिन, अर्थात्‌ एक बच्चा 
प्रति 2 सैकण्ड में डायरिया से मर रहा है। 
आज एशिया में 7000 से भी अधिक बच्चे प्रतिदिन छ: प्रमुख घात्तक 
बाल रोगो--टिटेनस, खसरा, पोलियो, तपेदिक, वाली-सांती 
हृपईगृ-कॉफ़ और डिप्थीरिया से मर रहे हैं। 
प्रत्ति 6 सैकिड मे एक बालक उन बीमारियों से मर जाता है या 
चविक्षिप्त हो जाता है, जिनको शेकथाम की जा सकती हैं ॥ 
पिछले शिशु-जन्म के एक वर्ष की अवधि के भीतर पैदा हुए बच्चे, 
दो या अधिक वर्ष वाद पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में 2 से 
4 गुना अधिक संख्या से मर जाते हैं। 
विकासन्ञील देशो मे प्रति 20 बच्चो पर एक बच्चा पाच वर्ष की 
आयु पहुचने से पूर्व ही डायरिया से मर जाता है । 


.. जो शिश्‌ जन्म से छः माह की अवधि से भी कम माता के दूध पर 


पाले जाते है, वे छ; माह या अधिक अवधि तक माँ का दूध पीने 
बाले शिशुओं को तुलना मे 5 से 30 गुना अधिक संख्या मे मर 
जाते हैं | 


. जो शिशू्‌ जन्म के समय 2.5 किलोग्राम या उससे कम भार के 


होते हैं वे सामान्य भार (3 किलोग्राम) के शिशुओ की तुलना में 
तोच गुना अधिक संध्या में वचपन में ही भर जाते हैं | विकास- 
शील देझो में चोथाई बच्चे कप भार के पैदा होते हैं । 


.,. विटामिन 'ए और 'डी' की कमी बच्चों में अन्येपन के 25% 


मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। 
डायरिया और डिहाइड्रेशन से विकासश्लील देशों में प्रति वर्ष 50 
लाख मोत का प्रास बन जाते है, जबकि खमरा, डिप्यीरिया, 
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पोलियो गौर टी०बी० से प्रति वर्ष 52 लाख बच्चे भौर मर जाते 


हैं । 

0।. गूनिसेफ की 984 की रिपोर्ट के अनुनार 980 में विश्व में 22 
लाख बच्चे खसरा, 6 लाख बच्चे कालो-सांसी (हूप्इंगू-कांफ़), 
2 साख बच्चे टिटेनेसन और नाल काटने से, 50 हजार वच्चे 
पोलियो, और 5000 बच्चे डिप्यीरिया से मरे थे; उनकी कुल 
संख्या 50,55,000 थी । 

2., विश्व स्वास्थ्य संगठन की 982 की रिपोर्ट के अनुम्तार विश्वभर 
के बच्चों में से केवल 0 से 20 प्रतिशत बच्चो को ही बीमारियों 
से बचाव करने के लिए टीके लगाये गये थे, दक्षिणी पूर्वी एशिया 
में तो उनका प्रतिशत और भी कम था । निम्नांकित प्रतिशत 

- बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाया गया 
था: 

डी० बी० 22% डिप्थीरिया 7% 
पोलियो 5% खसरा 0.2% 
इन तथ्यों से बाल स्वास्थ्य की गंभीर अवस्थाएं प्रवट होती हैं ॥ अतः सभी 
सामानिक कार्यकर्त्ताओं, शिक्षकों, माता-पिताओं व प्रबुद्ध नागरिकों का यह्‌ 
परम कत्तेंव्य हो जाता है कि वे बालकों की बीमारियों और उनके बचावो के 

बारे में जनता हो शिक्षित करें । 

विभिन्‍न बीमारियों के संभावित चिह्न निम्नांकित होते है; जिन्हे देख 

उन्हें पहचाना जा सकता है :-- 


संक्रामक रोगों के संभावित चिह्न 

चेहरे पर अधिक ललाई का होना, नाक, कान और मुंह की मिल्लियों का 
लाल हो जाना; उनमें जलन और दर्द होना; आंखों में जलन व पानी आना; 
नाक वहना; खांसी आना; बेहोशी, मितली या उल्टी आना; ठंड लग कर 
चुखार आना; पिरददे; भूख न लगना; थकान; चिड़चिडाहट; पेट में गड़- 
अड़ी; ग्देन अकडना; सांस लेने मे आवाज होना; होठ नीले पड़ना; खसरा 
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गल्े-सूजे जेसी बीमारियों के विशेष चिन्हों का चेहरे, ग्देन, पेट और हाय॑ 
आदि वर प्रकट हो जानता 


सामान्य जुकाम के संम्भावित चिन्ह 


नाक अकड़ना, नाक और गले में रूखापन और खुजलाहेट; खासी; 
छीकना, नाक बहना, आखो में पानी होना; बुखार; सिर दर्द; गले में 
खरखराहट । 


नेत्र सम्बन्धी रोगों के सम्भावित चिन्ह 


आखो का रगड़ना; लगातार गुस्सा करना; वार-बार आें भपकता; 
पुस्तक वहुत पास या बहुत दूर रखकर पढना, रोश्चनी से आंखों को तकलीफ 
होना, ध्याव न देवा; आंछो के चारो ओर ज्ञालाई होना व पानी निकलना; 
पलक सूजी होना; चबकर-सा आना, चीजों के ऊपर लुड़कना; पढ़ते समव 
एक आंख बंद करना या ढकना, सिर दर्द की की शिकायत; जेल्दी थवता, 
रंगों भे भेद करने भे कठिनाई; श्यामपट पर लिछाई पढ़ने भे करिनाई होना 
और उसके बारे में बार-बार शिक्षक से पुछना; चिड्ुचिड़ा होना; चित्रों को 
समकाने में अत्पष्टता होना; हाथ व आए में कम समन्वय होता; चीजें दोहरी 
दिखाई देना, रोशनी की चभक से बचने के लिए घिर को अप्राकृतिक रूप मे 
मोौड़ता, तिरछी आख से देखना; आखो की पलको मे परतें पड़जाना। लगभग 
समान के संकेतो से सस्तर न कर पाना; आखो के घूमने में अजी वपन; 
शरीर में तनाव । 


सुनने में संभावित कठिनाइयों के कुछ चिन्ह : 


बोले हुए शब्दों को दोहराने को कहता; काम में दर्द की शिकायत, बहँहा 
हुआ कान यूजी हुई गाठें, सिर में घटी बजने, गुंजन था हिसू-नजहिम्‌ की आवाज 
सुनाई देने की शिकायत करना, , मुंह मे सास लेता, कान सें भारीपज की 
शिकायत करना, योलने वाले की तरफ काने मोड़ता, बार बार प्रश्नों के अत 
उत्तर देना, चेचनी, सवेदनशील, वहमी, दूर रहना, आवाज के उद्गम का 
पहुंचान न पाना, काम शुरू करने मे दूमरे बच्चों को पहल को प्रतीक्षा करता 
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या उनकी सक्रल करना, चेहरे पर आशइ्चर्यचकित होने की भाव-मंग्रिमा, 
वाठशाला की पढाई में पिछड़ा होना, जल्दी थकना, सामूहिक क्रियाओं में 
अध्यापक के बहुत घनिष्ट या मिकट होने की कोशिश करना, अस्पष्ट ढंग 
से बोलना, दूसरों के हीठों को पढ़ने की कोशिश करना, जब अध्यापक कोई 
निर्देश दे रहा हो तो अन्य बच्चो की ओर ध्यान से देखना, दुसरे बालकों के 
बार्तालाप में बाघा डालना । 


बोलने सम्बन्धी संभावित कठिनाइयों के फुछ चिह्न 


.. स्पष्ट रूप से घोलने में कठिनाइयाँ--कोई आवाज या कोई शोर 
मान्य आवाज के बदले में बोला जाये ; शब्दों में |से ध्वनि छूट 
जाये ; शब्दो के साथ घ्वनियां या शीर जुड़ जाये । 


आवाज सम्बंधी कठिनाइयाँ --आवबाज में माक से बोलने की आवाज' 

आये, भारीपन या रूखापन हो, आवाज ज्यादा ऊची या बहुत 

कमजोर हो । 

3. भाषा सम्बन्धी कठिताइयां--बोली विकप्तित होने में धीमापन, 
संरेतो के प्रति समुचित रूप से प्रतिक्रिया न कर पाना | 

4. खथ की समस्याएं--शब्दों को बहुत तेजी से बोलना, तुतलाना, 


घ्वनियों , शब्दों का दोहराना; मासपेशियों के तमाव व भावनात्मक 
तनाव के साथ आवाज का अवरुद्ध हो जाना । 


र 


भावनात्मक ओर व्यवहार सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याओं के चिह्न 


अनावश्यक बेचैनी जंसे नाखून काटना; होठ चूसना; बाल मरोड़ता या 
खीचसा, कान खीचना, अकारण हाथों से खेलना, ख्यालों मे डूबे रहना, 
लगातार ध्यान न देना, अत्यधिक संवेदनशील होना, क्षीघ्र रोना, बहुत डरपोक 
होना, अकेलापन पसन्द करना, बहुत अधिक लड़ने वाला, शिकायत॑ करना कि 
उसके साथ भेदभाव या असमानता बरती जा रही है, विरोधी, पढ़ने या 
कविता पाठ में ' कठिनाई होना, उत्तम स्वास्थ्य ' के बावजूद भी शाला के 

_ क्रम“ के-#डने मे घटिया स्तर होना, खगांतार अनुपस्थित रहना, लगातार 
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झूठ बौलना थ धोखा देना, असहयोगात्मक व नकारात्मक रुथ, प्रायः 
दूसरो पर धौंस जमाने की कोझ्षिश करना, लगातार स्वार्थी होना, क्रोध की 
तनतनाहद, विध्वंत्कारों, कडोर; अनियत्रित भावनाएं; बहुत अधिक पढ़ने 
वाला, दूसरों पर रोव जमाने बाला, दवा हुआ व अग्रसन्‍्त, बेचेन, दूसरों की 
सम्पत्ति का न आदर करने वाला, अड्डियल, चुराना । 


कुपोषण की संभावित कमियों के कुछ चिह्न 


बजन में लगातार वृद्धि न होता, भूख ने लगना, सामान्य खेल क्रियाओं 
से बचने का प्रयास, गोल कंधे, जल्दी थकना, बैठने और खड़ा होने में दर्द की 
शिकायत, लगातार कब्जी २हना, सास प्तस्बंधी छूत, मुह के कोमो को फटना 
और कुछ ललाई रहना, बहुत पतलापन या बहुत मोटा होना, या सारे शरीर 
में असमान ढंग से वसा का वितरण होना, थका होना दीखना, वेचेन, 
चिड्चिडा, खराब दांत, पीला, लगातार भूखा रहना, रूखी खाल, सूखे, 
शमकविहीन व टूटने वाले वाल, सिर दर्द, आखो में थकान, रोशनी की ओर 
देखने में परेशानी, मसूड़ो का कोमल फूला हुआ, स्पंज जैसे ग्रुदगुदा होना या 
उनमें से खून आना, खाल पर जल्दी रगड़ लग जाना, अधिक आंसू आना, 
कमजोरी और शक्ति का पतन, चटक कर टूटने वाले नाखून, खाल का जलना 
ओऔर उसमें चुभन का अनुभव होना; आंधों में जलन या चुभन होना / 


दांतों फे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के फुछ चिह्न 

सूजे हुए जबड़े, खराब दांत, होठ चूसना और नाखूनों को दातो से काठना, 
दांतो में दर्द, दाँतों में बहुत मेल होना,खूत बहते हुए मसूड़े दांतो! के किनारे, 
पर भूरे-पीले या काले निशान असमान्य रूप से लगे हुए दात, चबाने में 
एक ओर मुह का प्रयोग, कठोर खाना खाने से मता करना, ढीले था हिलने 
याले दाँत । 


भारतीय बालकों को होने वाले रोग हु 
प्रायः भारतीय बालकों को कई प्रकार के रोग हो जतते हैं : 
कुपोषण जन्य रोग--आ्ोटीन की कमी से क्वाथर कोर रोग, सूखा रोग, 
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विटामिन 'ए' वी कमी से रप्तोपी, जिरोसिस और अंधापन, विठेमिन 
बी! की कमो से वेरी-बेरी रोग, विटामिन 'सी' की कमी पे स्कर्वी- 
स्कर्वी रोग, विटामिन 'डी' को कमी से रिकेट्स (हड्डियों का 
टेढ़ामेढ़ा हो जाने का रोग), भोजन में आयोडीन तत्व की कमी 
से घेषा (गलगंड) रोग, लौहतत्व की कमी से यूत की कमी 
(एनीमिया रोग) । 

पेट के रोग--दस्तों का रोग (डायरिया), पेचिस, कब्ज, पेद में गैस 
होना या अफारा होना, उल्टी, पेट में फीड़े होता । 

इवबाप संबंधी रोग--जुफाम, सांसी, निमोनिया, ब्रोकाइटिस, दमा, काली 
खाप्ती, डिप्वीरिया । 

चेचश, एसरा, छोटी माता ओर गलसूए (मम्पस्त) 

युदें फे रोग 

तपेदिक (टोण्बी०) 

छातो या फेफड़ों की टी० बी०, दिमाय की टो० यी०, पेट की टी ० थी० 

हड्डियों और जोड़ो की टी० बी० 

जिगर के रोग--पी लिया, जिगर-बृद्धि (सिरोसतिस भॉफ लिवर) 
त्वचा के रोग--फोड़े-फुंसी, एलर्जी, खाज (स्फेबीज) 


"पौलियो--इन विभिन्‍न रोगों के लक्षणों व घचाव के उपायों को जानना 
चाहिए। 
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44 बाल स्वास्थ्य और बाल शिक्षा 


'पोलियों क्या है ? 


पोलियो सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाली छूत की बीमारी है, जो प्रायः 
तीन महीने से पांच साल की उम्र के बच्चों में पाई जाती है । ये जीवाणु मुंह 
या नाक द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और आंत मे जाकर अपनी सा में 
वृद्धि करते हैं। बढ़ीं से घमनियों के द्वारा जाकर मेरुरज्जु एवं स्नायुओं को 
नुकसान पहुंचाते हैं (यह वीमारी वच्चे को अपग तक कर देती है। 


पोलियो बच्चे को विकलांग कर सकता है 


यह बीमारी फंसे फेलती है ? 

आमत्तोर पर यह चीमारी थूक व मल द्वारा ऊँलती है। इसके द्वारा खाने- 
पोने की सामग्री दूषित हो जाता है। अक्यर परोतियों के ज्यादा मरीज गर्मी 
एवं वर्षा ऋतु और उसके तत्काल पश्चात्‌ थाए जाते हैं । 


रोग फे लक्षण 

. जब तक किसी क्षण को लकवा तन मार जाए, इस रोग की पहचान 
मुश्किल होती है। विन्‍्तु रोग की आरम्भ की अवस्था मे प्राय: हल्का या तेज 
-बुखार-सा होता है । रोगी को घ्िर-दर्द, जुकाम, उल्टी, सुस्ती, पेट में गड़बड़ी, 
गर्देत, कमर या अन्य अंग्रो मे दर्द या जकड़न, और उसके शरीर पर खसरे 
जैसे दिदोरे हो सकते है। 

रोग के बढ जाने पर वचचे को कब्ज, वेचनी, कमजोरी के अलावा उसकी 

मासपेकियों में लकवा हो सकता है, जिससे यह कुछ अगो को हिला-डुला नहीं 
सकता ? कभी-कभी इस रीय के कारण तिगलने या सांत्त लेने में कढठियाई हो 
सकती है। 


"पोंसियो के रोगी का इलाज घ देख-रेख 

), अगर बच्चे को पोलियों हो गया है तो घबराएं नहीं । किसी डॉक्टर 
"को दिखाएं और उसके कहे अनुसार इलाज कर | 

2. रोग के तीदण प्रकोप के समय रोगी को पहले छः सप्ताह आराम की * 
जरूरत होती है। बच्चे को खड़ा करने या बैठाने की कोशिक्ष म॑ करें। 
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बच्चे को ठीक स्थिति में रखें, ताकि उसके जोड़ न अकड़े । बच्चे के अंगों को 
सहारा देने के लिए छोटे तकिए या रेत की थैली इस्तेमाल करें। 


3. एक खुले बर्तन में हल्का गरम पानी ले और बच्चे को उप्तमे आराम 
से लिया दें । धीरे-धीरे बच्चे के सारे जोड़ हिलाएं, विशेषकर उस अग के जोड़, 
जिसमे दर्दे या हरकत नही हो । 

अगर बतेंन नही हो ता तौलिए को हल्के गरम पानी में भिगोकर उससे 
अंगो की सिकाई करें। 


कि 4. यदि आपके बच्चे को प्लास्टर के स्पलीट मिले हो तो उस्ते रात को 
बाघे । दिन मे जब बच्चा सो रहा हो तो भी दो-तीन घण्टे के लिए उप्ते 
स्पलीट बांघें । 


_ $. बच्चे को खासी, जुकाम या छूत की अन्य बीमारी से वचाकर रखें। 
उसे संतुलित भोजन दें। 
6. यदि दवाई की आवश्यकता होगी तो डॉक्टर स्वय सलाह देंगे । इस 
समय कोई इंजेक्शन नदी लगाना चाहिए । 


7. सव जोड़ दिन में दो या तीन बार अवश्य हिलाएं । जोडो को पूरी हृद 
तक खोलें या बंद करें । इससे जोड खराब होने से बचेंगे । 


8. हर दो या तीन धटे बाद बच्चे की करवट बदल दें और कुछ देर उसे 
उल्टा लिटाएं, जिससे वह ज्ञिमोनिया से बचा रहे । 
9. जिस बच्चे को पोलियो का रोग हो जाएं, और उसका असर किसी 


अंग पर पड जाए तो उसे अधिक खराबी से बचाने के लिए विश्येपज्ञ से समय- 
समय पर जाच करवाते रहें । 


0. शुरू के छ: सप्ताह में ऊपर बताए तरीके से देखभाल करें। उसके 
बाद से लेकर अगले दो साल त्कका समय महत्वपूर्ण है, कमोकि इस सप्रप अगर 
हे इलाज किया जाए तो बच्चे की मांसपेशियां काफी हृद तक ठीक हो सकती 


ज्यादातर बच्चे पोलियो की बीमारी के बाद ठीक इलाज और देखरेख होने 
पर अपना पूरा ध्यान रख सकते हैं और स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं + 
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बच्चे को दवा पिलाने के एक घंदा पहले या बाद में कुछ खाना-पिलाना 
नही चाहिए | मा का दूध भ्ली दवा पिलाने के वाद घटा पहले या वाद तक नहीं 


देता चाहिए । 


बच्चे को पोलियो फो दव! देकर उसे पोलियो से बचाएं 

बच्चो को पोलियो की दवा पिलाना, पोलियो से बचाने का एकमात्र 
कारगर उपाय है । अत. अपने सभी बच्चो को मह दवा पिलाकर, उनमे बचाव 
की शववित पैदा करें । जब बच्चा दो महीने का हो जाएं उसे इसकी पहली 
खुराक दें । उसके वाद इस दवा की दो और खुराकें एक से दो महीने के अंतर 
पर जरूर दे देनी चाहिए । पहली तीन खुराको के बाद चोथी बूस्टर खुराक 
डेढ़ से दो साल की उम्र के बीच दे देनी चाहिए । 

अगर किसी वजह से ऐसा मुमकिन ने हो पाए तो एक साल की उम्र के 
अन्दर ये तीनो खुराकें एक से दो महोने के अन्तर पर जरूर दे दी जानी 
चाहिए। 

ध्यान रखें पहली तीन खुराकों में से तीसरी खुराक और चौथी वूस्टर 
खुराक के बीच 2 से 5 महीने का अंतर हीना चाहिए 

अच्छा यही होगा कि यह दवा सर्दी के मौप्तम मे दी जाये, क्योकि गर्मी 
केटमौसम में दर्तों के कारण इस दवा का असर कम हो मकता है 

बच्चा जब दो महीते का हो जाए, उमे पोलियो की दवा देना शुरू कर दें । 


पिश्म अवस्या में बच्चों को यह दवा नहों पिलानी चाहिए: 


ह, कमर बच्चे को कोई भी छूत की वीभारी हो या 
2, तेज बुखार हो या 

5. उल्दी व दस्त लगे हों या 

4. खूद का कैमर हो ! 


पोलियों को दवा कहाँ मिलतो है ? 
गह दवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या किसी भी बड़े अस्पवाल के ह्वस्थ- 
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शिशु केन्द्र में पिलवाई जाती है। अगर जगह के बारे में मालूम नहों हो तो 
किसी डॉब्टर पे पूछे । ह 


बचाव के लिए सावधानी : 


पोलियों की दवा क्च्चे को देना जरूरों है॥ इसके साथ निम्नलिखित 
सावधानी भी जरूरी है : * 


. खात्ते-पीने की सामग्री को घूल एवं मज्खियों से बचाएं । सब्जी व फल 


को खाने से पहले धोएं । कटे हुए फल व सब्जी तथा अन्य खाद्य सामग्री, णशिन 
पर घूल एवं मर्क्िखियां बैठी हो, वच्चो को न पाते दें । 


2. बच्चों को गंदे पानी में न खेलने दें । 
3, साफ और मुरक्षित यानी पीएँ 


4, बच्चों के नापून समय-समय पर काटते रहें । .उन्हें पाना पाने से 
पहले व शौच के वाद हाथ घोना मिखाएं । 


जब आपके शहर या गाँव में बहुत से बच्चों को पोलियो हो रहा हो सब 
निम्नलिसित सायघानो बरतें : हु 


, बच्चे के टांसिल का ऑपरेशन न करवाएं। अपने डॉक्टर से सलाः 
से) 


2 स्वच्छ शौचालय का इस्तेमाल करें व भल-मूत्र को उचित जगह फौँकें 
“3. बच्चे को ठंड, भोड़ और थकावट से बचाएं | 
4. बच्चे को वीमार बच्चों से दूर रखें । 

आख दुखना या आंखें माना 

(कंजक्टीवाइटिस ) 


आंख दुखना या आंखें आना आंखों का एक छूत का रोग है। यह ए 
अकार के बैवटीरिया, फफूंद या वायरस (वियाणु) के कारण होता है । इस 
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आँख का सफेद भाग (दृष्टिपटल) और पलकों की भीतरी सतह को ढंकने 
बाली पतली पारदर्शी भिल्‍ली लाल हों जातो है । 

यह रोग प्रायः खतरनाक नही होता, डिन्‍्तु ठीक प्रकार से इलाज करवाने 
में देरी करने से नेश्र-ण्योति पर असर ही सकता है। 

आंप दुखने वा रोग अचानक हो जाता है। आँखें साल हो जाती हैं। 
4-6 घण्टे के भोतर रोग बहुत वढ भी सकता है। यह रोग्र किसी को भी हो 
सकता है, विम्तु 5 वर्ष से कम उम्र के बच्ची को इसकी छूत भधिक लगती 


है । 


लक्षण 


यह रोग एक आंख या दोनों आयो में खुजलाहट के माय शुरू होता है । 
आंख लाल हो जाती हैं और पलके सूज जाती हैं। शुरू में आंखों से पानी या 
पतली कीच-सी निकलती है| इसके बाद आंखों में गाढी-सी सफेद या पौलापन 
लिए सफंद कीच-सी इक्ट्ठी हो जाती है । आंख खोलता मुश्किल हो जाता है 
और रोगी प्रकाश सहन नहीं कर सकता | बदि इलाज न करवाया जाये तो 
आप की पुतली में फोड़ा हो जाता है और आख की पुतनी पर सकेदा, माढ़ा 
या फूला बन जाता है और सदा के लिए नेत्र-ज्योति नध्ठ हो सकती है । 


रोग फँसे फैलता है ? 

यह रोग दूषित हाथ या अग्रुल्ियां आंखों पर लगाने से, दूषित तौलिया, 
रूमाल आदि से आंखें पोष्ठी से और रोगी की अन्य दूषित चीजो के प्रयोग से 
भरी फैलता है । मविखयां भी इस रोग को रोगी से दूसरों तक पहुंचा देती हैं । 
यह रोग धूल, घुआं, गदे पानी में नहाने या रोगी की सुश्मा डालने की सलाई 
का हेस्‍्तेमाल करने से या एक ही अंगुनी द्वारा एक से बधिक बच्चों के काजल 
लगाने से भी हो जाता है । 

इस सैग का इलाज गदि ठीक प्रकार से करवाया जाए, तो 4 से 7 दिना 
अं रोग ठीक हो सकता है। इसके लिए रोगी को अस्पताल में रहने की 


आवश्यकता नही होती / 





शोग-प्रतिरक्षण के लिए शिशु को टीका लगवाना अनिवार्य 





शुदरबुल में द*चो के सामूहिक भोज का एक दृश्य 


शिशु को दोध्टिक आहार को प्रादत 
डासते हुए एक अभिमाभक 








स्वास्प्प के लिए स्यायाम जरूरी--सड़ किया ड्रिल करते हुए 





/#* म््टीचियू 
४7 एकल 
किक लिन टिए पपप- 





हि ता उ्द ख फ्ा | १ हि ० बाबा | 
पल पका 2 ला आम बा 
हक... पर ै 









रचनात्मक प्रतिभा का बच्चों में श्ोत्साहन 





इजलतू पक्षियों कै दोच हृपित दच्चे 





>> हर 3 


कपड़े धोने का अभ्यास करते हुए बच्चे 





मतोरजन भी ओर ललिठ कला का अधिक्षण भी 
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रोग की रोकथाम ५ 


इस रोग की रोकथाम का सबसे उत्तम उपाय साफ रहना, सफाई के प्रति 


सावधानी वरतना और पास-पड़ोस को साफ-सुधरा रखना है। रोगी के प्रति- 
दिन काम में आने वाले तोलिए, रूमाल और वस्त्रों को, जब तक बच्छी तरह 
साफ न कर से, दूसरों कपड़ों के साथ न मिलाएं । भीड़-भाड़ से वचकर रहें । 
नीचे लिखी बातो का ध्यान रखें :--- 


“--रोगी के रूमाल, तीौलिए और अन्य वस्त्रों को उसके दुबारा प्रयोग 
करने के पूर्व धो लें । अच्छा तो यह होगा कि उन्हें गर्म पानी में साफ 
करें । 

-+यदि विसी वच्चे की यह रोग हो जाम तो उसके ठीक होने तक उसे 
स्कूल न जाने दें । 


--अत्यधिक, प्रकाश से आखो को बचाने के लिए घूप का चश्मा पहनें 
अथवा छाते का प्रयोग करें या सिर पर इस प्रकार कोई साफ कपड़ा 
रख लें, जिससे आंखों पर धूप की चमक न पड़े । रोगी का चश्मा 
किसी और को न पहनने दें । 


--जहां आंख दुखने की बीमारी काफी मात्रा में फैली हो, वहां तालाब 
या स्विमिंग पूल (तरण ताल) में नहाने से परहेज करें। 

--आँखों की प्रतिदिन साफ पानी से 3-4 बार धोएं । है 

--2-4 दिन तक घर में रहकर आराम करें। तुरन्त डॉक्टर की राय 
लें । ऐसा करने से एक वो रोग जल्दी ठीक हो जायेगा और दूसरे 
इससे अन्य लोगो में रोग फैलने का भय कम हो जायेगा । 


« >-घर में सभी के लिए एक ही सुरमा-सलाई का उपयोग न करें । 


“+आंखों मे काजल न डालें । _ 


याद रखिए है पि ध 


0 पल 


“आंख दुखनी आना एक छूत का रोग है । * 
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-“होग वैसे तो खतरनाक नहीं है, किन्तु इलाज में देर करते से खतरनाक 
हो सकता है । ४. 

--लार्बों में खुजलाहट, आंखों में पाती आना, पलकों में सूजन, आंडो में 
लाती, आंखों से कीच आना इस रोग के सक्षण हैं । 


“महू रोग दूषित अंगुलियों द्वारा आंखों को छूने से और रोगी के कपड़े, 
तौलिए, रूमाल आदि के उपयोग करने से फैलता है। 


--रोग का ठीक ढंग से इलाज करवाने से यह रोग 4-7 दिन में ठीक हो 
जाता है । 

“साफ रहने और सफाई के प्रति सावधानी बरतने से रोग की रोकथाम 
में मदद मिलती है । अपने पास-पड़ोस को साफ-सुपरा रखें । 
मविययों से बचे रहें । 


डायरिया का नया इलाज : मुख द्वारा पुत्जलीकरण 


हैजा, जठर-आलक्ोय तथा अन्य अतिसारीय रोग होते पर शरीर में 
तरल पदार्थों और नमक की बहुत कमी हो जाती है । इस अवस्था को “निर्मेली- 
फरण” कहते हैं। यदि शीघ्र उपचार न किया जाए तो इससे प्रायः मृत्यु भी 
हो जाती है । 
निर्जेलीकरण की अवस्था को आसानी से पहचाना जा सकता हैं। इसके 
लक्षण इस प्रकार है :--. | 
--रोगी को बहुत प्यात्त लगती है, उसकी आंदें अंदर धंतत जाती हैं की 
भंगुलियों का अग्र भाग ठंडा हो जाता है । तब्भ व साँस की गति भी 
तैज हो जाती है। हां 
--शिश्ुओं के सिर भे कोमल भाग (तालु) का नीचे बैठ जाता बरी 
करण की धत्यधिक तीव्रता का सक्षण है । 
निर्जलीकरण के मामले में यह आवश्यक है कि झारोर से लिकल्ले त्तल 
पदार्थ च नमक की यथया-श्ी छ पुन.पूर्ति कर दी जाएं। घरौर से निकले तरल 
पदार् की पूर्ति की प्रक्रिया को 'पुन्जलीकरण' कहा जाता है । पुनर्जेलीकरण का 
यह काये रोगो को यथा-शीघध्र घोल देकर क्रिया जा सकता है । 
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सभी अतिस्तारीय रोगो के उपचार में 'मुख-ग्राही ग्लूकोज इलेंक्ट्रोलाइट 
घोल चिकित्सा” का विकास पुनर्जलीकरण के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ! 
यह घोल निम्म पदार्थों की निदिष्ट मात्रानुसार तैयार किया जा सकता है :--- 


सोडियम क्लोराइड 355 प्राम 
सोडियम बाइकार्बोनिट *्‌ 255 ग्राम 
पीटाशियम क्‍्लोराइड 455 ग्राम 
ग्लूकोज 20% प्राम 
पीचे का पानी । लीटर 


इस घोल को गर्म करना या उबालना नहीं चाहिए । 


शिशुओं तथा छोटे बच्चों को दो-तीन चाय के चम्मच के बराबर इस 
घोल की मात्रा मुंह के द्वारा प्रति 5-0 मिनट के बाद देनी चाहिए। बड़े 
बच्चों व वयस्कों को इस घोल की मात्रा उनकी इच्छानुकूल देनी चाहिए । 
शिशुओ को स्तनपान, दलिया आदि उनकी सामान्य खुराक बराबर दैतते रहें । 
दस्त झकने की प्रतीक्षा किए विना, उन्हे उनकी सामास्य खुराक देते रहना 
शाहिए। बच्चे को कभी भूखा न रहने दें । 

एक वार तैयार किया हुआ पुनर्जेलीकरण घोल व2 धंदे के बाद प्रयोग 
नहीं करना घाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ताजा घोल ,तैयार करना चाहिए 
तथा इसे अगले 42 घंटी में प्रयोग के लिए रख सकते हैं । 

यदि रोगी के पेशाब मे रुकावट, जोड़ों ओर पुट्ठों में ऐंठन तथा वेहोशी 
की हातत हो तो शीघ्र ही उसे निकट के स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सक के पास 
उचित सलाह व चिकित्सा के लिए भेज देवा चाहिए । 


याद रक्षिए हु 


हैजा तथा अन्य अतिसारीय रोगों में रोगी के शरीर से काफी मात्रा में 
तरल पदार्थ व नमक निकल जाते हैं । यह स्थिति उसके जीवन के लिए घातक 
हो सकती है । रोगी को उसके सामान्य आहार के साथ पुनर्जेलीकरण घोल 
देकर इस स्थिति की रोकथाम की जा सकती है। 
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पंजीकृत मौषघ विक्रेताओं तथा अधिकृत ओोयध भण्डारों से घरीदी हुई 
बस्तुओं से ही पुनर्जलीकरण घोल तैयार करना चाहिए । 
ये वस्तुएं प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रो से भी प्राप्त की जा सकती है । 


बच्चों का रोगों से पचाव 

भारत सरकार के केद्धीय स्वास्थ्य घिक्षा ब्यूरो व स्वास्थ्य सेवा महा- 
निदेशालय द्वारा प्रसारित पम्फनेट अपने बच्चों को रोगों से बछाइए' में एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण व उपयोगी तिम्नाँकित सारिणी दी गई है, विसके अनुमार 
बच्ची को विभिन्‍न छूत के रोगों से बचाने के लिए दवा दी जानी चाहिए या 
दीके लगाये जाने चाहिए) 


प्रसव-पूर्य 
-+गर्भवती मां को टिदेनप्त टॉक्माइड का टीका लगाएं । 


बच्चे : भापु 3 से 9 माह 
(क) इससे शुरू करें--- 
“>डी० पी० दी० का पहला टीका । 
+-पोलियो वँवसीन (मुंह से ली जाने बाली) की पहली खुराक । 
>>ब्री० सी० जी० का टीका । 
(व) एक पे दो महीते के वाद-- 
+>डी० प्री० टी० का हुसरा टीका । 
“+पोलियो वैबसीस की दूसरी खुराक ) 
+-चेचक का टीरुए 3 
(ग) फिर से दी महीने के बाद-- 


याडी० पी० टी० टीका तथा पोलियो वैश्मीन (मुह से ली जाने बाली) 
दें 
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9 से 2 माह 
--भीजल्स वैक्सीन (खमरे के लिए) का एक टीका, यदि उपतब्ध हो। 
वह से 24 भाह * 
+डी० पी० दी० का संवर्धक (बूस्टर) टीका । 
--पोलियो वैक्सीन की संवर्धक खुराक। 
8 से 6 ये 
(क)--डी० टी० (डिप्यीरिया एवं टिटेनस) का संवर्धेक (बूस्टर) टीका । 
--स्कूल में प्रवेश के समय टाइफायड संयोजक (मोदोवैलेण्ट)या द्विसंयो- 
एंकर (माइवेलेण्ट) वैक्सीन का पहला टीका । 
(ख)--एक से दो माह के अन्तर से टाइफायड ववसीन का दूसरा दीका। 
0 बष 
-+दी० टी० (टिटिनस्न टॉक्साइड) का संवर्धक टीका। 
--+ठाइफायड संयोजक या द्विसंयोजक वैक्सीन का संवधेक टीका; 
या 
--दाइफायड (संयोजक या ट्विसंयोजक) वैक्सीन का पहला टीका, यदि 
पहले नही दिया गया हो । इसके पश्चात्‌ एक से दो माह के भन्तर से 
टाइफायड वैवत्तीन का दूसरा टीका । 
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“+दी० टी० (टिटेनस टॉक्साइड) का संवर्धक टीका 

--दाइफायड संयोजक या द्विसंयोजक वेवसीन का संवर्धक टीका 

--टाइफायड (संयोजक अथवा द्विसंयोजक) वेक्सीम का पहला दीका । 

--येदि पहले नहीं दिया बया हो तो एक से दो (माह के अन्दर से टाइ- 
फाइड का दूसरा टीका । 
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नौट : 
7. गर्भवती मां 


चूकि आमतौर पर धनुषवाय या घधनुपर्टकार के विदद्ध प्रतिरक्षण का 
पिछला इतिहास उपलब्ध नहीं होता, यह बेहतर है कि गर्भावस्‍था में यधा- 
सम्भव जल्दी-से-जल्दी टिटेनस टॉक्साइड के त्तीन टोके एक-एक महीने के 
अन्तर से दिये जाए। चेष्टा यही की जानी चाहिए। तथापि हर गर्भवती मां 
को टिटेतस टॉक्साइड के तीनों टीके लगाए जाने चाहिए, नाहे उसकी जाच 
देर मे ही क्यों न की गई हो । इगसे मां ओर नव-जात शिशु दोनों को धनुप-- 
बाय व धनुपटंकार से सुरक्षा मिलती है । 


2, बच्चे 


(क) विभिन्‍न रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण हेतु ऊपर दर्शायी गयी आयु टीके 
व दवा लेने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। फिर मी यदि पहली खुराक शुरू 
करने में देर हो जाए तो उसी के अनुमार अगली खुराक देने का समय नियत 
किया जाना चाहिए । चेप्ठा यह की जानी चाहिए कि एक वर्ष का होते-होते 
बच्चे को डी० पी० दी०, बी० सी० जी० तथा चेचक के टीके लगा दिये जाएं 
थे पोलियो वैक्सीन की खुराक दे दी जाए और यदि उपलब्ध हो तो खमरे का 
टीका भी लगवा दिया जाए । 


(ख) जहां पर दो या तीन चेक्सीन एक साथ बताई गई हैं, जैसे दी ०सी ० 
जी०--ढी० पी० टी० और पोलियो; ये वेक्सीन एक ही समय मे दी जा 


सकती हैं । ड 


3. (क) विभिन्‍न वैक्सीन जब तक कि मिश्चित बैक्सीन के रूप में मिली न 
हो, उदाहरण के त्तौर पर डी० पी० टी० तथा डी० दी० इन्हें एक 'सीरिज' में 
नही मिन्नाना चाहिए | बेहतर यही है कि अलग-अलग वेक्सीन अलग-अलग 
स्थान पर लगाई जाएं । 


५ 
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(ख) अगर टाइफायड का टीका पहली बार लगाया जा रहा हो, तो -2 
महीने के अन्तर से दी टीफ़े लगाए जाने चाहिएँ । 


(ग) अगर किसी बच्चे को डी० पी० टी० का टीका लगा हो और उसे 
चोट लग जाए तो, उसे घनुपबाय, धनुपटंकाररोधी टीका नहीं लगाना चाहिए । 
उसे इसके बजाय डॉक्टर की सलाह से टिटेनस टॉक्साइड का एक संवर्धेक 
(वृस्टर) टीका लगाया जा सकता है। इस संवर्धेक (बृस्टर) टीके (टिटेनस 
टॉक्साइड) से कम-सै-कम पांच वर्ष तक प्रतिरक्षण मिलता है । 
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खाद्य-पदार्थों में मिलावद से होने वाले रोय 

खाद्य पदार्थों मे आजकल बहुत मिलावट चल रही है, जिससे बच्चों व लोग्रों 
का स्वास्थ्य यराव हो रहा है। मिलावटी पदार्थ वह होता है, जिसके गुण या 
पोषक तत्व कम या गडवंड कर दिये जाए। चाहे बह किसी पदार्थ के पोषक 
तत्व निकालने के कारण हों या कोई, ऐसी चीज मिलाने से हों, जो स्वास्थ्य के 
लिए हानिकारक है । 


वेईमान और लालची दुकानदार या व्यापारी जल्दी धनवान बनने के 
लिए यपाद्य पदार्थों मे अपमिश्रण था मिलावट कर देते है। चीजो की कमी होने 
पर वह प्राप्त थोडी चीजों में व्यर्थ के ऐसे पदार्थ मिलाकर जो स्वास्थ्य के लिए 
हानिकर हैं, स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं। इन समाज-विरोधी व्यक्तियों 
ने मिलावट के पदार्थ और घटिया पदाथों के निर्माण के लिए कारखाने बना 
रखे हैं। 


मिलावट से खाद्य-पदार्थ को पोषण-मुल्य कम हो णाता है। यह स्वयं 
ही काफी बुरी बात है। किन्तु इससे भी बुरी बात तो यह है कि मिलावटी 
खाद्य-पदार्थ आपके स्वास्थ्य पर जल्दी या देर में कई तरह से प्रतिकूल असर 
डालते हूँ | इससे अधता, पक्षाघात अथवा भर्दुद हो सकते है। 


यदि मिलाई जाने वाली वस्तु दूषित या छूत के कीटाणुओ से युक्त होगी, 
तो उससे हैजा, टाइफाइड, अतिसार जैसे छूत के रोग हो सकते हैं। उदाहरणः 
के लिए दूध में पानी मिलाया जाता है। इससे दूध का गुण घट जाता है । 
किन्तु यदि यह पानी सड़क के पास के गढ़े का गन्दी या दूवित पानी हो तो वह 
दूध स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा बन जाता है | इसके अतिरिक्त छाछ या 
लस्सी भी दूध में मिले गन्दे पानी के कारण उतनी ही दूषित हो जाती है। 
दूध, आटा, खोवा, छेना, धो, मक्खन, खादे वाले तेल, चान, काफी, हल्दी, 
विसी हुई मिर्च, मामले आदि सामान्यतः हमारे खान-पाव की बहुत चीजों में 


ऐसी चीजों की मिलावट की जा सकती है, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि 
पहुंचाती है । 


यहां हम कुछ सामात्य खाद्य पदार्थों का तथा उनमे मिलायी जाने बाली” 
वस्तुओं और उनके स्वास्थ्य पर संभावित हानिकारक प्रभावों का वर्णन करेंगे + 
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डालता न जतत>तञ ञ ओ तन्‍न्‍क्‍घ++त+त++++_++......... 


साध पदाषप मिलायट थासा पदाय प्रभाव 





सरसों का तैल आरगेमोन क्षायल नजर की कमणो री, हृदय रोग 
और अचुर्द, महाम्तारीय जत- 
शोध णो वेरी-बेरी रोग से 
मिल्ता-जुलता है। 


खाने वाले तेल खनिज तेल जियरमें खराबी, कीपरीम 

जैसे गिरी का तैल, प्रभाव (जिसके कारण कसर 

बादाम का तेल हो जाता है) । 

अरहर या चने की खेतारो दाल पक्षाधात्त। 

दाल का बेसन 

हल्दी लेडकोमेट रमताल्पता, मिर्मी के दौरे, 
(पीला) अन्धापन। 

मिठाइया औौर फेलिल..._ अखाय रंग जिगर की खराबी ओर कंसर 

जल 

सुरा आदि पेय विपले तत्व अन्‍्धता गौर बड़े पैमाने पर 

मृत्यु ॥ 
पिसी हुई मिर्च लकड़ी का बुरादा. पेट की बीमारियां । 
और अन्य मसाले 


के की 2 8 मम टेट अर पलक 42222: 22 07 गरदअीक ० किक २ 7 लत का कक जिल 0 
कया मिलावट का पतर लगाया जा सकता है ? 

जनसाधारण द्वारा कुछ खाद्य पदार्थों मे मिलावट का पता लगाने के कुछ 
जाने-माने तरीके है । किन्तु अपने इलाके की खाद्य-प्रयोगशाला में उसे मिला- 
बंटी पदार्थों का वैज्ञानिक विश्लेपण करवा जहूरी है / ऐसी अयोगशालाओं के 
विश्नेषण के आधार पर ही मिलावट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की 
जा सकती है। 

नोचे कुछ ऐसे परीक्षण बताये गये हैं / ये परीक्षण लेब में आसानी से किए 
जा सकते हैं । कुछ साधारण परीक्षाओं से इस वात का पता लग सकता है कि 
हमारा खाद्य पदार्थ मिलावटी है या नही। 
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फाद्य पदार्ष 


मिलावट की 


वस्तु 


मिलावट का पता लगाने के लिए 
साधारण परीक्षण 





| 


ह] 


ऊँ 





थी या मक्घत 


खाने वाले तेल 


बनस्पति 


पानी 


श्वेत (स्टार्स) 


आरगेमोन 
ऑयल (ऊदन 


कठेली का ठेत) लाल से 


एक चम्मच पिघला हुआ धी या मवजन 
और इतनी ही मात्रा हाइड्रीवलोरिक 
एसिड एक परयनलों मे में। इसमे 
एक चुटकी याड मिला दें । एक मिनट 
तक इसे अच्छो तरह हिलाए और फिर 
5 जिनट तक इसे खड़ा रखें। यदि 
परखनली के निचले भाग मे गहरा लाल 
रंग दिखाई दे तो घी या मक्खन में 
वनस्पति की मिलावट है । 

लेक्टोमीटर यन्त्र की रीडिंग ,026 से 
कम नही होनी चाहिए । 

बेन में से दूध की एक बूंद किसी 
सपाठ पॉलिश की हुईं जगह पर डालें । 
यदि वह अपने पीछे एक सफेद निशान 
छोड़ती हुई धीरे-धीरे आगे बढ़े या स्थिर 
रहे तो दूध शुद्ध माना जा सकता है ।- 
मिलावटो दूध की बूद कोई भी निशास: 
छोड़े बिना, तुरन्त आगे चल पड़ती है । 
थोड़े से दूध मे टिक्चर आयोडिन मिलय 
दें। यदि वह नीला ही जाए तो समझ 
लें कि उससे स्टार्च भिलाया गया है । 
सेम्पल (नमूने) में यादा नाइट्रिक एविड- 
मिलाकर उसे सावधानी से: हिलाएं । 
लाली लिए भूरा रंग यदि 
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जैॉ४घ++++७: ो :़न्‍न ्कइक््2>््््ततलततत>+>+>++ततत >> ते 


मिठाई, आाइस- 
क्रीम, श्वेत 


ड्ल्दी 


निज तैल 


एपिट की परत पर था जाये तो, उससे 
पता चलता है कि उस बेस में आरदेमीन 
सेल मिला है । 


याने पाता तेल 2 किलतोसीटर सेकर 
उममे उतनी ही मात्रा भे एन|2 बल्को- 
दृल्तिक पोटाश मिला दें। उबतते हुए 


* पानी के बर्तेन से रघकर उसे सगमग 


अरुण्डी का तेल 


मेठानिल पीता 
(एक गर-मंजूर 
कोलतार रंग) 


मेटानिलपीला 


45 मिनट तक गरम करें, उसमें ॥0 
मिली ज्लोटर पानी और मिता दें । उसमे 
गंदलापन हो जाए तो, यह इस बात का 
चोतक है कि उसमें प्रतिज तेस की 
विलाबड है । 

एक परखनली में पेट्रोलियम ईपर में 
थोडा तैल मिला दें और इसे वर्फ और 
नमक मिलते हुए मिश्रण मे ठंडा करें । 
75 मिनद्ध के भीतर ग्रंदलापन होना, 
उसमें अरण्डी के तैल की मिलावट का 


. द्योत्क है। 


पदायथें में से थोडे गर्म पानी के साथ 
कुछ अंश निकाल सें, उसमे गाढे 
हाइड्रोबलीरिक एसिड की कुछ बूंदें 
मिला दें, यदि मेजेप्डा लाल रंग हो 
जाए तो, वह उस पदार्थ में 'मेटानिल 
पीला रंग की मिलावट का संकेत है ! 
एक परखतली में एक चम्मच पिसी हुईं 
हत्दी लें । उसमे झुछ बूंदे गा हाइड्रो- 
बलोरिक एसिड की मिला दें। यदि 
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॥॥ है ] 


तुरन्त बेगनी रंग दिखाई दे, जो पानी 
मिलाने से दिखाई न दे तो समझ लें 
कि उप्रमें हल्दी है। यदि रंग बना रहे 
तो वह 'मेटानिल येलो” का संकेत है। 





पाठशाला में स्वास्थ्य और शिक्षा 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण संस्थान के एक महत्वपूर्ण प्रका- 
शत दिल्ली के चुते हुए माध्यमिक स्कूलों में स्वास्थ्य कार्यक्रम (970)! के 
अनुसार पाठशाला में स्वास्थ्य शिक्षण के निम्तांकित सामान्य सिद्धांत होने 
चाहिए ३-- 

] स्वास्थ्य-शिक्षण बालकों ओर उनके परिवारों तथा समुदायों की आव- 
श्यकताओं और रुचियों पर आधारित होना चाहिए । 

2 स्वास्थ्य-शिक्षण में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार पर प्रभाव डालने वाले 
सभी मनोवैज्ञानिक, समाजयास्त्रीय, सांस्कृतिक और आधिक कारणों पर पूरा 
ध्यान दिया जाना चाहिए । 

3. वैज्ञानिक रूप से सही पाये गये स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों को ही काम में 
लाया जाना चाहिए । 

4 व्यावहारिक समस्या निदान परिस्थितियों में भाग लेते हुए विद्याथियो 
को अपनी परिपमवता के स्तर के अनुसार सी खने का अवसर दिया जाना चाहिए । 

5. स्वास्थ्य शिक्षण पाठशाला के पाठ्यक्रम का एक अतरंग भाग होना 
चाहिए तथा सीखने फे ठोस सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए । 

6, स्वास्थ्य शिक्षण पाठशाला-समुदाय के सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम व भलाई 
के प्रमाणो का मंतरंग भाग होना चाहिए+ 

इन सिद्धान्तो के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा आयोजन में यह ध्याव रखना 
चाहिए कि उपयुक्त नेतृत्व प्रदान किया जाएं। कभी शिक्षक उसमें भाग लें, 
आयोजन निरंतर हो, विद्याधियों को आयोजन ज़्ियाओं में भाग लेने दिया 
जाए तथा शाला के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अंतरंग अंग के रूप में ही स्वास्थ्य 
शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। आयोजन कौरा कागरजी ही न रहे, 
बल्कि उसके अनुसार ठोस कार्य हो । 


विनिडाइ अ। 


ई करना आवश्यक है | जन्म लेने वाले 
उयालकर कीटागुराहित- की 
से भली-भाव्ि 


रई से करनी 
ने चाहिए । प्रिलने-जुलने 
भी कीमारी का संक्रमण के हो जाये, इसका 


के हाथ साबुन 
बच्चे को किसी 
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विशेष ध्याव रखना चाहिए। उन्हें छोटे शिशु को घूमने नहीं देना चाहिए। 
शिश्‌ को पुराने गंदे वस्त्र नही पहनाने चाहिए | घटिया साथुन से बालकों को 
नही महाता चाहिए । गदे पानी में नहलाने से दर्चों को चम रोग हो सकते 
हैं। धरंचों की पेशाब व पायाने से गोली चड़्ढियों फो वार-धार बदलते रहना 
चाहिए, ताकि उन्हें चर्म रोग, ठंड आदि न हो जाये । सूखे व मुलायम वस्त्रों 
या तौलिए से उन्हें पोछवा चाहिए । दूध पीमे या भोजन करने के बाद बच्चो 
यो नहीं नहाना चाहिए। बच्चों को ग़ाफ बोतलो से साफ़ दूध मिले, यह ध्यान 
रखना चाहिए। उनके माघूबो को नियमित रूप से फाटा जाना चाहिए । 
बच्चो को दात साफ करना सिखाना चाहिए। दूयपेस्ट या मुलायम मंजन का 
प्रयोग होना चाहिएं। मीठी चीज खाने के बाद ढुल्ला करने की आदत डातना 
आवषध्यक है। दातो की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना घाहिए। उनके 
कान में मुलायम रई के फोये से सफाई की जा सकती है। सलाई, माथिस की 
तीली, पिन आदि से कान नहीं साफ करना चाहिए । कान में कीड़ा या भच्छर 
चला जाये तो, एक बूद सरभो का तेल या सिप्रिट डालें, व फिर रई से कुछ 
घंटो बाद साफ करें । कान बहने की अवस्था में रोगी को डॉक्टर फो दिपाना 
चाहिए। 


बच्चों को धूल, गंदगी, धुए से दूर रखना चाहिए । उन्हें बार-बार जुकाम 
होने पर डॉक्टरी चिकित्सा करानी चाहिए । एक दूसरे के रूमालो व तौलियो 
से बच्चे की नाक नही पोछनी चाहिए | यदि नाक बहना दो-तीन दिनों तक न 
रुके या नाफ में बटन,,अनाज का दामा आदि फंस जाये तो, डावटर को दिखाना 
चाहिए। 

उनकी आंधो की स्वच्छता को ओर विश्षेष ध्यान देना आवश्यक है उनमे 
सुरमा, काजल व गंदी व तारीख समाप्ति वी दवाए नही डालनी धाहिएं । उन्हें 
गदे कपड़ों से मही पोछना चाहिए । दुधती आखो की सही डॉव्टरी परामर्श के 
अनुसार चिकित्सा करना चाहिए | दस्त-रोग होमे पर कमजोरी से उनकी आंखों 
की हामि न हो, इसके लिए उन्हें विटामिन 'ए! और “सी' और प्रोटीन की 
खुराक देते रहना चाहिए + बच्चों को घूल-मिट्टी मे नहीं खेलने देना चाहिए । 
गदे बरसाती पानी या तालाब पीखर के पानी में, उन्हे नहीं नहलाना चाहिए । 
बच्चों की आंखो में रेत के कण, कोयले के कण, गंदगी के कीटाणु, मंबी का 
मल आदि म पड़ने देना चाहिए । 
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बच्चों को गंदे व खराब प्लास्टिक के खिलौने खेलने को नहीं देने चाहिएं, 
क्योंकि उनमे टॉस्सिल और बीमारियों के कीटाणु होते हैं । 


गदे कपड़े पहनाने से व धोदी के धुले कपड़े पहनाने से बालकों को व 
वयस्कों को कई प्रकार के संक्रामक रोग हो सकते हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री 
ने अपनी पुस्तक 'स्वास्थ्य रक्षा' में ठीक ही लिखा है, “सब लोग यह नहीं 
जानते कि बहुत-सी बीमारियो का तांता धोबियों के यहां से ही लगता है । 
देखने;में तो वे कपडे घोकर साफ-चिट्टे करके आपको दे देते हैं, पर प्राय: 
खुजली या दूसरी जाति के कीठाओं से भरे दूसरों के कपड़े एक साथ धोने के 
कारण उन रोगों के बहुत से कीटाणु दूसरो के स्वच्छ कपड़ों पर भी लंग जाते 
हैं। प्रायः घोवी लोग कपड़ों को नदी नालो या गढ़ढों के पानी में घोते हैं, 
जिनका पानी बहुधा गन्दा रहता है । इसके अतिरिक्त जिन कोठरी में वह 
कपड़ों पर इस्तरी करता है, वहां कई दिन तक कपड़े यों ही पड़े रहते हैं, घुले 
हुए और बिता घुले हुए भी | इस तरह धोवी के घर पर कपड़ों में हैजा, चेचक+ 





दाद, खाज और चमड़ी के कीटाणु भर जाते हैं...घोवी के यहां से आये हुए 
कपड़ो को कम-से कम 3-4 घटे तेज धूप मे फैलाकर रखने के बाद ही उन्हे 
बॉक्स में रखना चाहिए । + 
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न्स्थास्म्य रक्षा 


भारतीय घरों में कूड़ा-करकद घर के कोने में ही पा वाहुर ही डासने की 
आम प्रथा है। इससे गंदगी फँलती है। घर के गंदे स्थानों की पामी से धोना 
चाहिए । तथा पक्के फर्श पर फिनायल के धोल से पौंछा लगाना चाहिए। बड़े 
भालकों को यह सिपाना चाहिए कि किस प्रकार चौयदो, शीशों, बिस्तरों, 
फर्नीचर आदि वी भली-भांति सफाई करें। धातु के बत॑नों पर व घर की आम 
धरेलू वस्तुओं को भली-भांति साफ़ रखना चाहिए | जूठे बतंनों से बालकों को 
कभी नहीं याने-पीने देना चाहिए। मविखियों से भोजन पदार्थों को बचाकर 
रखना चाहिए। घर के सभी कोनों की नियमित सफाई करते रहना चाहिए 
ताकि भच्छर व जहरीले बीड़े-मकोड़े उनमे अपना घर ते बना सके । मकयी, 
मच्छरों, चीटियो, सफेद घीटियों, खटमलों, प्लेग व पिस्मुओं आदि को मारने 
फे लिए उपग्रुक्त दवाओ फो प्रयोग मे लाया जाना चाहिए । ऊनी कपड़ों को 
समय-समय पर धूप मे सुधाते रहना चाहिए। घर मे सीलन न रह पाये, इसका 
विशेष ध्याव रखना चाहिए। पीने के पानी को भली-भांति ढंके रहना वाहिए 
प्तथा हाथ डालकर नही निकालना चाहिए । छिपकरती, चूहे, कीट-पतंगे उसे 
सराब ने कर सकें | खाना-पकाने के बर्तनों का भली-भांति कलई किये होना 
आवश्यक है । ह 
स्वास्थ्य रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि स्थ्रियां सहो प्रकार से खाना 
पकाना सीछें, ताकि पोपणयुकत भोजन तैयार हो सके । खाना पकाने में निम्नां- 
क्ित सुझावों का पतन करना हितकर रहता है :-- 
]. चावल, दालो को वम-से-कम पानी में घोएं। 
2, चने, लोविये, राजमा, दालों |आदि को कम-रे-कम पानी में भिगोएं । 
3. चावत, दालें आदि धीरे-धीरे बिना रगड़े घोयें ताकि उनकी उपरो 
सतह पर पाये जाने वाले विटामिन घुलकर नष्ट न हो जाएं । 
4, बिना घोकर छाने आटे की रोटी बनायें, बयोकि चोकर में विशामिन 
'बी होता है । 
$. आठा रोटी बनाने से एक दो धण्टा पहले गूंथें | इससे रोटी फूली और 
-स्वादिस्ट बनती है । कभी-कभी रात को गूंप कर रखा गया आटा खमीर 
उठने के कारण फूल जाता है । उसकी रोटी हाज्मेदार होती है । 
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6. दो-तीन छोटे चम्मच चूने का साफ पानी मिलाकर रोटी का भादा 
गूंथने से भोजन में केलशिमम की कमी नहीं रहती । 

थ. जिस पानी में चावल, दालें आदि भिगोएं, उसी में उन्हें पकारयें । 

8. यथासंभव दालो को प्रेशरकुकर में जल्दी परकार्यें, क्योंकि देर तक 
पकामे से उनके विटामिन नष्ट होते हैं । 

9. दालों को पकाते समय चेम्मच न चलायें बरता वे देर में गलती हैं । 
उन्हें तमक डालकर पकाया जाए । 

30 राजमा, चने आदि को सोटा डालकर नहीं पकाना चाहिए! 

]!. चावल पकाने में उतना ही पानी डालना उाहिए कि मांड न बचे । 
मोड कभी नहीं निकालना चाहिए। 

]2 इमली, अमधूर आदि की टाई दाल गल चुकते के बाद मिलाई जानी 
चाहिए । 

8. सब्जिया काटने से पहले ही घोगी जायें, बाद में नहीं। उनके बडे 
बड़े टुकड़े काटे | यथा-सम्भव छिलकों समेत उन्हें कार्टे । उन्हे उतने ही पानी 
में पकारयें जितने में वे बल जाए । जहा तक उन्हें प्रेशरकूकर में पकाया जाए 
तथा इसली, खटाई या टमाटर सब्जी बत जाने के बाद ही! उसमे मिलाये । 

84. पत्तेवाली सब्जियों के लिए लोहे की कडाही का प्रयोग न करें, पीेल 
या स्देवलैस स्टील को कढ़ाही का प्रयोग करें । 

स्वास्थ्य रक्षा के अन्तर्गत पर्याप्त निद्रा और बैठते व काम करने के आयत 
भी भाते हैं, भत. उनकी ओर भी ध्याव देना चाहिए। 

निडा : तिद्ा से शरीर के अधिकांश अंग्रो को पृर्ण विश्वाम मिलता है | 
विभिन्‍न आयु में निम्नानुसार तीद लेनी चाहिए :-- 

६ वर्ष को आयु तक के बालकों के लिए<>20-22 पघं८& 

2 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए--१6 घेठे 


4-6 वर्ष स्ल्य4व घटे 
6.8 वर्ष ब्न2 घड़े 
8-2 वर्ष बल33 पंटे 
2-44 वर्षे स्मल0 घंटे 


34-20 वर्ष के लड़के लडकिया न्‍+ 9 घंटे 
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सोने का कमरा हवादार, साफ, सुन्दर होना चाहिए | खाट या पत्रग कसी 
होनी चाहिए, ताकि रीढ की हड्डो मुड़ी न रहे । एक पलंग पर एक से अधिक 
नहीं सोना चाहिए। एक-दो माह तक का बच्चा माँ के पास सोये, बाद 
में धीरे-धीरे उसे अलग सुलाने की आदत डालें | सोने के कमरे का तापक्रम न 
तो कम हो और न ज्यादा। विस्तरा आरामद्यक हो । छोटे शिशु के विस्तरे 
में चादर के नीचे मोमजामा या प्लास्टिक विछाया जाये। सोने का स्थान 
शोरगुल से दूर हो । मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी, जालीदार किवाड़ों, 
ओडोमास मलहम, कछुआ छाप अगरबत्तो का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे 
बच्चों को भरपेट दूध पीने के बाद और कुछ बड़े बच्चो को लोरी की कहानी 
सुनते हुए सोना स्वाभाविक लगता है । राते में बच्चों की गीद डर या शोरगुल 
से न नष्ट हो, उसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए । उन्हे जमीन पर नहीं 
सुलाना चाहिए | बिस्तरा जमीन से ऊंचा ही होना चाहिए । 


आसन 

उचित आसन का अर्थ है शरीर का इस प्रकार साधे रहना कि कम- 
से-कम थकान का अनुभव हो। अनुचित शाटीरिक आसानों से बालकों को 
थकान, उदासी ब अस्वस्थता अनुभव होने लगती है। उनके शरीर में कई 
प्रकार के विकार उत्पन्त हो सकते हैं यथा धसे हुए झुके करधघे आदि । 

अनुचित आसनो के कई कारण होते हैं यथा--घरो मे पढ़ने के लिए 
प्रकाश का अभाव या कमी, पौष्टिक भोजन का अभाव, भारी चस्त्र पहनना, 
अपर्याप्त नीद व आराम व मिल पाता, आखो और कानो में दोष उत्पत्त होता, 
विद्याथियों के कद के अनुसार कुर्सी व डेस्कों का न होना । लगातार लिखित 
कार्ये करना तथा शिक्षको द्वारा अनुचित आसनों का श्रुधार न करना । 

कुछ उचित आसन इस प्रकार हैं :-. 


. खड़े रहने का आसन--शरीर का भार दोनो पैरो पर समान रूप से 
रखा णाये, पैरों की एडियां इस प्रकार समतल जमीन पर रखें कि पैयें की 
मासपैशियों पर कोई भी बल न पड़े और सिर तथा कमर दोनो सीध मे रहें । 


छाती देर या आवश्यकता से अधिक वाहुर निकली ते रहे और हाथ भी सीधे 
शरीर से विपके रहें । 
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2, बंठने का आसन--मेरूदण्ड ( रीढ़ की हड्डी) में किसी अकार का हेढ़ा- 
पेन ने हो। सिर का भाग कंधे, नितम्क सव एक ही सीध मे रहे तथा दोनों ह्दीः 
भुजाओं का संतुतन ठीक रहे । दोनो जाप भी एक सीध में हो तथा टांग पैरों: 
पर सीधी टिक्ले रहें । 

3. पढ़ने का आसन--आंयो के पर्तक लगभग एक छुट दूर रहे तथा 45९ 
का कोण बनाती रहे । मिर पृर्ण हथा सीधा रहे | भांखें पइस्तक की सीध हे 
भहुत नीचे न रहें पकाश बाई और से या प्रीद्धे से आये । 

4. लिखने का सासन--हेस्क के अंदर 3र्सी का आतरिक भाग भा जाए। 
सीधी कमर करके $र्सी पर बैठा जाए ; $र्सी पर जायें सोधी रहें थोर पर 
फर्श पर रखे हो। कापी हे आंखें लगभग एक छुट दूर रखें । प्रकाश वाईं और 
या पीछे से आये । 


व्यायाम 
बालकों को घर पर तथा न्ेरी साला व पाठशाला में पर्याप्त खेलकूद 
भोर व्यायाम कराना चाहिए । खेलकूद के हारा ही बालकों का काफ़ी व्यायाम 
हो जाता है । बड़े बच्चो को कसरत व योग भी कराया जा सकता है। यह 
यान में रखना आवश्यक है कि खेलकूद, कसरत या योग जो भी करवाया 
जाए वे युले पाताबरण प्ले हों, वालको की यु स्वर व रुचियों के अनुरूप 
हो, उससे बालको के शरीर को किसी अकार की हामि न हो तथा बह स्फूकि- 
दायक हो | बालकों को भाग-दौड के मनोस्जक खेन खिलाये जा सकते है जो 
उन्हें अच्छा लगे । हमारे ग्रामीण क्षेत्रो मे कई रोचक छेल प्रचलित हैं, जिन्हे 


अध्याय->० 


विकलांग बालक 


“बिकलांगों को दया ने दीजिए, सहानुभूति दीजिए, उन्हें दान न दीजिए, 
अपितु साथी मानव के उनके अधिकार दीजिए ।” 


-- स्वर्गीय भीसती इन्दिरा गांधी 


बाघाग्रस्त या विक्लाग वालके से तात्पर्य उन बच्चों से है, जो कि 
शारीरिक, मानसिक, इंद्रिय अयोग्यताओं से ग्रस्त हों । प्राय: निम्त प्रकार की 
विकलांग करने वाली दशाओं से ग्रस्त बालक प्रत्येक समाज में मिलते हैं : 


--मानस्चिक रूप से पिछड़े या अशक्त । 

+-भीमी गति से सीखने वाले । 

--भाषा या वाणी के दोष वाले । 

पूर्णतया या आंशिक रूप से बहरे। 

+-नेत्रहीन । 

“+-ठीक तरह से न चल-फिर सकने वाले। 
“सीखने मे विशेष कठिनाइयां अनुभव करने वाले । 
व्यवहार सम्बन्धी समस्याओं वाले बच्चे । 


-“ठीक तरह से सामंजस्य न बिठा सकमे वाले और मनोवैशामिक सम- 
स्याओं वाले । 


--छतमें से कई तरह की मिली-जुली दशाओं से ग्रस्त। 


पर वाल स्वास्थ्य गौर बान्न शिक्षा 


विकलागता का कितना अधिक प्रत्वार है यह निम्भांकित तथ्यों से प्रकट 
होता है -- 

] संसार में वेंदा होने वाले बालकों में से 2 से 5 प्रतिशत वालक जन- 
चंशीय खराबियों, जैसे हाथ-पाव में छः छः उगलियां होना, मानसिक पिछडा- 
पत्र, चष्ठा पांव आदि से ग्रस्त होते हैं। भारत में चार दक्षिणी राज्यों आंध्र- 
प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु मे द्रविड़ों मे धनिष्ट सम्बन्धियीं के बीच 
विवाह करने के कारण ऐसा अधिक देखने में आता है । वहाँ अनुमानतेः 25000 
बच्ची में से 60 बच्चे इस प्रकार प्रभावित होते है । 


2. विश्व मे भाज 50 करोड़ से भी ज्यादा व्यवित्त बाधाग्रस्त हैं। 


3, हर दसवां बच्चा किसी-न-किसी दोष के साथ पैदा होता है या उममें 
किसी कारण दोप था जाता है । ये बच्चे अन्धे या बहरे हो जाते हैं या मान- 
घ्रिक या शारीरिक रूप से पिछड़ जाते हैं । 


4. वर्ष 2000 तक संप्तार में विकल्यंगों को संख्या कम-से-कम 60 करोड़ 
तक हो जायेगी । 


5. केन्द्रीय योजना पन्‍्मी श्री एस०्बी० चह्दाण के अनुसार भारत मे .2 
करीड लोग गभीर मानसिक अव्यवस्थाओ वी दशाओं से प्रस्त हैं। प्रति वर्ष 
25 लाख लोगो की संख्या इसमे जुड़ती जा रही है। बच्चों में मानसिक 
पिछड़ेषन की दर 0:5 से [ प्रतिशत है, जो. बहुत शोचनीय स्थिति है। जहा 
तक सुविधाओं की बात है स्थिति इतनी खराब है कि .32,500 मावसिक 
रोगियों के पीछे मानसिक चिकित्सालय का एक बेड (बिल्तरा) आता है। 


6 भारत में इस समथ लगभग 90 लाख नेनद्ीीन हैं । 


7. बिएव स्वास्थ्य संगठन द्वारा संकलित तथ्यों के अनुसार विकम्तित औद्यो- 
ग्रिक देशों की तुलना में विकासशील देशों में 40 से 40 गुता अधिक नेत्रहीवता 
की दर फाई जाती है । विश्व में [:7 करोड़ नेवहीत मोतियाबिन्द के कारण 
और 90 लाख नेत्रहोन ट्रेकोमा के कारण हैं। इनको बहुत कम्त लागत के उप- 
चार से बचाया जा सकता था 

8. भारत के 90 लाय नेवहीतों में से 50 लाख मोतियाविन्द के कारण 
नेतहीन बने हैं, जबकि 00 र० से कम खर्च के एक सरल ऑपरेशन द्वारा 
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उनमें से प्रत्येक को नेश्रहीन होने से बचाया जा सकता था। में इस समय 
विश्व भर मे 42 करोड लोग नेत्रहीन हैं, आगामी बीस वर्षों में उनकी संख्या 
दुगुनी हो सकती है । 


9. भारत में वाल जनसंदया का लगभग [0 प्रतिशेत भाग वाधाझ्रस्त है । 
एक वाघाग्रस्त या विकलाग बालक की शिक्षा पर ही छगमग 900-000 २० 
प्रति वर्ष व्यय होता है । अत' सभो विकलायम बालकों की शिक्षा की व्यवस्था 
करनी हो तो देश को 3000 करोड रुपये प्रतिवर्ष व्यय करने पड़ेंगे । 


]0. 98 में नेशनल संम्पल सर्वे ऑरगेनाइजेशन ने सारे भारत में 5409 
मैम्पल् ग्रामो और 3652 नगरीप ब्लाको मे सर्वेक्षण करके पत्ता लगाया था कि 
बाधा प्रस्त व्यक्तियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों मे 8%, है जबकि नगरीय क्षेत्रों में 
9%,, पुरुषों मे 57% जबकि स्त्रियों मे 43%, । उक्त सर्वेक्षण के अनुसार 
देश की 68 करोड जनसंख्या का :8% भाग (अर्थात्‌ ] करोड़ 20 लाख लोग) 
कम-से-कम एक बाघा से ग्रस्त हैं, जव॒कि लगमग 0%, लोग एक से अधिक 
वाघा या विकलांयता से ग्रस्त हैं । 


बिकलांगता के प्रमुख कारण 


यूनिसेफ के अनुसार बच्चों मे विकलांगता के प्रमुख कारण निम्नाक्रित 


. माताओं और बच्चों को भोजन में पोषक तत्व, जिनमे विटामिन और 
प्रोटीन भी आ जाते है, काफी मात्रा में न मिलना । 


2. जन्म से पहले और वाद की असामान्य ददह्याएं तथा जन्म से पहले और 
जन्म के बाद क्षति-उत्पत्ति संबंधी बातें । 


3. छूत की बीमारियां । 
4 दुघंटनाएं और ! 
5. विभिन्‍न अन्य कारण जैप्ते--पर्यावरण का दुपण, युद्ध, प्रशक्ततिक और 


मनुष्यक्ृत विनाश, गर्भावस्‍था मे कई बार एक्स-रे करवाना, निकट संबधियों 
के बीच विवाह इत्यादि । 


विकलांग बालक प5- 

विकलांग यालक-वालिकाओं की शिक्षा समस्या बहुत गम्भीर है। गांवीं 
में उनकी व्यवस्था नहीं के बराबर है । शहरों में उनके लिए कुछ व्यवस्था है, 
लेकिन वह अपर्याप्त व अवैज्ञानिक है। प्रायः 'एकीशृत शिक्षा' की व्यवस्था 
सभी संस्थाप्रों में नही होती | फलस्वरूप नेषरहीनों, वधिरों व मानसिक रूप से 
पिछड़े हुए बालकों की पाठणालाएं अलग होती हैं, जो अनुचित व्यवस्था है । 
सुथोग्य, प्रशिक्षित व सहानुभूतिपूर्ण शिक्षकों का अभाव ऐसे बालकों को पढ़ाने 
के लिए हर बही वना हुआ है । पाठशालाओं में विकलांगों फो शिक्षित करने 
के लिए आवश्यक पुस्तकें, उपकरण, शिक्षण आदि का घोर अभाव रहता है । 
ग्रामीण क्षेत्रों भे तो विकलांगों को शिक्षा बहुत ही कम और शोचनीय प्रशार 
की है; प्रायः किसी भी प्राठशाला में उन्हें पोपक भोजन भी नहीं मिलता, 
चिकित्सा व उत्तम शिक्षा की तो बात ही वया है 

ग्रामीण परिवेश में विकलांग वालकन्वालिकाओं के लिए देहाती खेलो और 
त्यौहारों पर नाच ओर हंधी के अलावा कोई मनोरंजन नही है । फिल्म, टी० 
बी० और अन्य खेल व रुचि कार्य उन्हें उपलब्ध नही हो पाते । हि 


ग्राभीण जीवन से लड़कियों को मां के साथ मिलकर घर का काम करना 
अल्पायु में ही शुरू करना होता है । अपंग होने या और किसी प्रकार से विक- 
लांग होने पर तो वे बाहर के किसी भी कार्य को सक्रिय रूप से नहीं कर 
सकती, तब तो उन्हें पशुवत घरेलू कामों मे जुटा रहने को बाध्य होना पडता 
है । 

विकलागो, विशेषकर विकलांग लड़कियो की विवाह समस्‍या बहुत हीः 
गंभीर है। घन या दहेज के लोभ में लोग उनसे विवाह कर लेते हैं, परन्तु 
अधिकतर वे बेमेल विवाह होते हैं तथा निम्न स्तर के परिवारों मे होते हैं । 
समुराल वाले भी विकलांग कन्याओ को बहुत सताते हैं। समाज मे उन्हें कदम -- 
कदम पर तिरस्कार व उपहास का सामना करना पडता है। नौकरी या 
रोजगार उन्हें आसानी से नही मिलता। कुछ ही मिने-चुने काम उनके लिए 
खुले हैं, जैसे गाना-वजाता, सिलाई, छपाई, प्रेस-कम्पोजीटर, घरेलू नौकर फा 
काम आदि । विकलांगो को प्राय. संपत्ति का उत्तराशिकारी बनाने से भी माता- 
पिता कततराते हैं। उन्हें प्रायः जिद्दी णा दडनीय माना जाता है | ऐसे बालकों के 
प्रति माता-पिता, शिक्षकों, रिश्तेदारों व अन्य लोगों का व्यवहार असहानुभूति 
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या बहुत अधिक दया से भय हुआ होता है । उन्हें दया की अपेक्षा सहानु- 
मूति मदद, मार्गदर्शन और उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध 
कराने की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से बाधित बालइ-बासिकराओं को 
कृश्रिम अंग उपलब्ध करवाया जाता आवश्यक है, लेकिन उनहे माता-विताओं 
के पाम ने तो पर्याप्त घन ही होता है और न कृत्रिम अंग प्रशान करने वाली 
सस्थाओं से प्राप्त करने की विधि की पूर्ण जानकारी ही होती है। उन्हें उप- 
युक्त प्रकार को सतुलित पौष्टिक आद्वार नही मिल पाता । किशोरावस्था प्रायः 
अपंग बालिकाओं को वेश्यावृति की ओर घकैलने के लिए सामाजिक दवाव 
काम करते हैं। विकलागो के लिए कई व्यावसायिक प्रशिक्षण कैरद खुले हैं, 
लैकिम ग्रामीण विकलांगों को उतकी जानकारी तक नही होती । विकलांगो के 
लिए जो छात्रावास व आश्रम था कल्याण केस्द्र बनाये रये है, प्राय: उनमे हर 
प्रकार की बैईमानी, भ्रध्टाचार, गंदगी और अस्वास्थ्यवारी अवस्थाओं के 
व्याप्त होने की चर्चा सुनने में आती है। उनमें छूत बी बीमारियां, कुपोषण व 
* नैतिक आचरण की ग्रिरावट होने का भय बना रहता है । 


डॉ० प्रेम विक्टर के अनुसार, “ग्रामीण भारत में विकलांगो की सहायता 
के लिए आवश्यक हैं--तिर्देशन, निदान, सहायक वस्तुएं, ध्रक्षिक पुनर्वात और 
पामान्य पाठ्शालाओं में उतका एकीकरण | पर्याप्त मात्रा में नियोजन, धन, 
कार्यकर्ता, साधन सामग्री आदि के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा 
सकती ।” 


अपने एक लेख में इस पुस्तक के लेखक ने ग्रामीण भारत के विकलांगों, 
वालक-वालिकाओं को पृथक्कत्व, निराशा व असहायता के वातावरण में जीने 
को मजबूर होने के लिए जिम्मेदार दोपी, सामाजिक स्तवरण, सामाजिक मूल्यों, 
बालको को पायते की प्रथाओ, समाज-सेवी संस्थाओं का शोषणकारी व 
असवेदनशील व्यवहार व प्रशासनिक अवस्थाओं को नंगा किया है। 


डॉ० सीता सिनकेहमर द्वारा सम्पादित पुस्तक 'मानसिक बाधितो के लिए 
राष्ट्रीय योजना” भे मानसिक रूप से बाधित दच्चों के लिए कई उपयोगी 
निवंध हैं, जिनमे उनको सहायता पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुकाव 
“दिये गये हैं । 
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संपुकत राष्ट्र संघ हारा घोषित विकलांग लोगों के अधिकार 


98। बं विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विकलाय वर्ष के रूप में मनाया गया 
था। विफलांग लोगो को 'पूर्ण सहभागिता और समानता प्रदान करने के लिए 
इस वर्ष में कई कार्य हुए। उनके शारीरिक व मानसिक सामंजस्य बिठाने में 
मदद करना, उन्हें सहायता, प्रशिक्षण, देखभाल संवधी निर्देशन और काम के 
अवसर जुटामा, विकलांगता को रोकने और विकलांग लोगो के पुनर्वास के 
प्रभावशाली उपायो को बढावा देता और जनता को विकलांगों की समस्याओं 
से जागरूक करना उसके उर्ृश्य थे । 

सयुकत गष्ट्र सघ द्वारा विकलाग लोगों के भिम्नांकित अधिकारों की 
घोषणा की गई है :--- 

. वे सब बुनियादी अधिकार जो अन्य लोगो के हैं और जहां तक संभव 
है सामान्य और अच्छा जीवन जीने का अधिकार । 

2. अपने मानवीय गौरव के प्रति आदर पाने का अधिकार । 

3. जहा तक हो सके, आत्म-निर्मर बनाने वाले साधन और सुविधाओं को 
पाने का अधिकार । 

4. कौशल के विकास,में सहायता पहुचाने के लिए डॉक्टरी, मनोवैज्ञानिक 
और व्यावहारिक इलाज, पुनर्वास और काम में लगाने वाली सेवाएं पाने का 
अधिकार, ताकि समाज में समन्वित होने की प्रक्रिया की गति को बढ़ाया जा 
सके । 

5 साम्गजणिक और आधिक योजना बनाने के सभी पदों पर उनकी विशेष: 
जरूरतों का ध्यान रखे जाने का अधिकार । 

6. अपने परिवार के साथ रहने ओर सभी सामाजिक, सूजनात्मक और 
मनोरंजनकारों क्रिया-कलापो मे भाग लेने का अधिकार । उन लोगो को, जिन्हें 
रहने के लिए विशेष तरह की जगद्दो वी जरूरत है, जहां तक हो सके, सामान्य 
पर्यावरण और रहने की दशाओ को पाने का अधिकार है | मे 

7, शोषण और भेदभाव से संरक्षण पाने का अधिकार । 


8. कानूनी मदद पाने का अधिकार । 
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9. जाति, वर्ग, लिग, ध्म, राष्ट्र और सामाजिक स्थिति चाहे कुछ भी 
हो, इन अधिकारों का लाभ उठाने का अधिकार | 


घिफलांपता की रोकयार्ता 

विकलागता की रोकथाम करना बहुत जरूरी है। इसके |लिए यूनिसेफ 
तथा अन्य सस्याओं ने कई महत्वपूर्ण सुकराब दिये हैं, जिनका पालन करवाया 
जाना चाहिए : 

. अपने आस-पड़ौस मे देखें कि किन बच्चों का इम्यूनीकरण (टीके 
लगना) नही हुआ है। उनके माता-पिता को इम्पूनीकरण के महत्व के बारे में 
बताएं । उनका इम्युनीकरण करवाएं । आप मर्दंद करें, क्योकि सभी माता- 
पिता पूर्ण इम्युनीकरण के लिए नियमित खुराकों को देने का महत्व नही 
समभते । इम्युनीकरण की तालिका पिछले अध्याय में दी जा चुकी है। उसके 
अनुसार सभी बच्चो को पोलियो, चेचक, डिप्यीरिया, टिटेनस, दाइकाइड 
आदि के टीके लगवाएं व दवाएं दिलवाए। 

2. माताओ भर बच्चों को पौष्टिक आहार देने के महत्व का समर्थन 
करें । भोजन में पोषक तत्वो जैसे--प्रोटीन, विटेमिन, कैलशियम, सिनेरल 
साह्दूस, आयोडीन आदि की कमी विकलागता का कारण बन सकती है । 


3. अपने बच्चे के आहार मे हरे पत्तो वाली सब्जिया व दूध और भवखन 
अधिक रखें । इनमे विटेमिन 'ए! बहुत अधिक होता है । इसकी कमी से बढ़ता 
हुआ बच्चा अधा हो सकता है। 

4. माताओ को बत्ताएं कि वे बच्चो को जब तक हो सके अपता दूध 
पिलाएं और बच्चा जब 4-6 माह का हो, उसे मा के दूध के साथ ठोस आहार 
भी दें। 
5. विकासशील देझ्ों में लयभग आधे बच्चे दस्तो की बीमारी के कारण 

मर जाते है, क्पोकि उस समय उन्हें साताएं अज्ञानतावश कुछ भी खाने पीने 

को नही देती है और दस्तों के कारण शरोर से कई तरल पदार्थ और लवण 

निकल जाते हैं। अगर शरीर में इनकी पूर्ति न की जाये तो, वच्चे के शरीर 

में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चा विकलाय हो सकता है 
- और मर सकता है। 
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दस्त शुरू होने पर बच्चे को एक सादा घोल घर पर ही बना कर दिया 
जा सकता है। पानी उबालकर ठंडा करने पर एक गिलास पानी में एक 
चुटकी ममक और दो चम्मच चीनी डालें। हर बार दस्त होने पर बच्चे को 
यह घोल दें । 





6 सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे विकलांगों की सहा: 
उनके साथ समय विताएं, उन्हें कहानियां व सामान्य ज्ञान की 
उनके साथ छेलें व उनके खेल समूह बनाएं । उनकी पढाई व 
में तन, मन, घन से सहायता दें । उनसे सम्मानपूर्वक 
स्वास्थ्य और समस्याओं के बारे में प्रदर्शिनियां लगाएं, 


उनके प्रति दया करने के स्थान पर सहानुभूति और सहायता का रुख 
अपनाएँ । 


यता करें 
बातें बताएं 
पुनर्वास के कार्य 
व्यवहार करें। उनके 
उपयोगी वार्ताएं दें | 


अध्याय-7 


वालक की प्रकृति 


बन्‍स-शिक्षा कैसी हो ?े वालक के साथ केसे व्यवहार करें ?ै वालक का 
वालन-पोषण कँसे करें ? इन सभी प्रइनों का सही समाधान इस बात पर 
मिर्मर करता है कि वालक की भ्रकृति के बारे मे शिक्षकों व माता-गिताओं को 
कितनी जानकारी है और वह कित्तनी सही जानकारी है ? 


बालको की प्रकृति के विषय में मोटे रूप से तीन विचार या धारणाए 
बहुत पुराने समय से प्रचलित रही हैं :--- 
प्रथम, रूसो उये ऐसा ही मानता था उसमे बदर की सी चंचलता और 
उच्छू खलता होती है। उसकी असभ्य या अपरिमाजित प्रवृत्तियों को सुधारने 
के लिए उप्तसे कठोरतापूर्वेक व्यवहार करना चाहिए । उ्े मारा-पीटा जाना 
चाहिए ) उसमें आदतो का निर्माण करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए, 
ताकि पह सही ढंग से व्यवहार व कार्य करना सीख जाए। क्योकि, “बगेर 
डाठ-डपट के बच्चा बिगड़ जाता है” का सिद्धांत ऐसी धारणा रखने वाले 
माता-पित्ताओ व शिक्षकों का प्रिय सिद्धात रहा है। टैगोर की सुप्रसिद्ध कहानी 
घर लौटना' मे लेखक ने अपने वचपन के दिनों में पाठशालाओ के वालको 
पर निर्मम शिक्षक किस प्रकार अत्याचार किया करते थे, उसका बहुत मारमिक 
चित्र खीचा है । मास्टर महाशय छड्टी में बच्चो को प्रीटते थे। जानवरों के 
बाड़े जैसे बंद काल-कोठरी सरीछ्े कंक्षा के कमरों में बंद करके पढ़ाया जाता 
था, जिनमे पर्याप्त प्रकाश वे वायु प्रवेश नही कर पाते थे । भारत की प्रायः 
सभी पुरानी पराठशालाओं में बच्चों को छड़ी से पीटना, दण्डस्वरूप उन्हें 'मुर्गा 
बनाना आदि प्रचलित रहा है। वालको के व्यक्तित्व के महत्व को कभी 
समझा नही जाता था ) डॉ० जाकिर हुसेन ने बपनी रोचक पुस्तक 'तालीमी- 
युद्वाव' (शिक्ष ) में स्वीट्जरलेड के एक विद्वान विलीहोझास की पुस्तक , 
पक डाक प्लेसेश ऑफ एजुकेशन' का उल्लेख, जिसमें उन्होंने 78 प्रसिद्ध 


बाप्तक'को प्रकृति ह्ः 


व्यक्तियों के निजी अनुप्रवों का एंग्रहे किया है कि उत पर उनकी बचपन में 
उनकी पाठशालाओं मे व्या बीती थी । उनके आधार पर डॉ० जाकिर हुर्सन 
मे लिखा था, “उस पस्तक को पढ़कर ख्याल हीता हैं कि मदरसा (पाठशाला) 
किसी जालिम की इज्ाद (आविष्कार) है।” द्वितीय, कई शिक्षा शासित्रियों 
धर्मग्ुओ व विचारको 'जैप्ते कामनियस, पेस्तालोजी, फ्रोवेल, ग्रांघीजी, रवीन्दध 
नाथ टैगोर आदि की धारणा रही है कि बालक मे -देवत्व होता है, .उसमे' 
मिबोधता, सरतता, सच्चाई, श्रेम; शांतिं व वे सभी आदर्श गुण व विशेषताएं ,, 
होती हैं, जो ईश्वर में होती है ।:-पेस्तालोजी नामक महान्‌ शिक्षा शास्त्री ने 
अपनी पुस्तक 'हाके जरद्रयूड टीवेज हर-चिल्ड्रन” में लिखा है, “ईश्वर ने बच्चे 
को आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रदान की है। इसे इस प्रकार कहे कि ईश्वर ने बच्चे 
में संदृविधार शक्ति के। बीज बोया है । इतना ही नही, ईश्वर ने उसमें अपनी 
'अन्तरात्मा की घ्वनि के अनुरूप क्षमता भी दी है । पि 


जरममेव शिक्षा दास्त्री फ्रोबेल के शब्दो में “छच्चा प्रकृति का बच्चा है, वह 
मनुष्य का बच्चा है और ईश्वर का बच्चा है ।/” अपनी पुस्तक “दी एजुकेशन 
आफ मेन! में उसने लिखा था,४निश्चय ही मानव की प्रकृति अपने में अच्छी 
ही होती है” '.. 

तृतीय, * बालक का मस्तिप्फ जन्म के समय कोरे कागज या स्‍्लेट जैसा 
होता है । माता-पिता और शिक्षक्र जैसा प्रभाव उस पर डालना चाहे, डाल 
सकते है । उसे जेसा मोडना चाहे मोड़ सकते हैं।” प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री 
जान लॉक का यही मत था | * 


आधुनिक शिक्षा शास्त्रियो, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा समाज-शास्त्रियी 
ने मानव बालक की प्रकृति के बारे में जो महत्वपुर्णं जानकीरी'' दी हैं अह 
उपरोक्त तीनों प्रकार की धारणाओं में से किसी एक /कां पूर्णरूपेण ५ समर्थन . 
नही करती । हु पद 


बालक को प्रकृति के बारे.में आधुनिक विचार | 
बालक की प्रकृति के बारे मे आधुनिक विचार निम्नाकित हैं 
. बालक जन्म के समय कोरा कांग्रज या खाली 'स्लेड नही होता; अपितु मु 
बह अ५ने साथ कई जन्म-जात विश्लेपताओ, कुशलताओं,. शक्तियों आदि को. 
लेकर पैदा होता है। सर डे हज अं 
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2. बालक पर कैयत् मात्र उसकी यंश्-परंपरा का ही प्रभाव नहीं पड़ता, 
उसके चारो ओर के वातायरण तथा अभिप्रेरणा फा ही उस पर जबरदरत 
अभाव पड़ता है। अतः बालक के व्यक्तित्व का विकास उप्तकी यंश-परंपरा, 
वातावरण और अभिप्रेरणा के सम्मिलित प्रभावों पर भाषारित होता है। 


3. डॉ० जाकिर हुसेन के अनुसार, “बच्चे को ईश्वर फा अंश समभिए। 
न वह आपको संपत्ति है, न वह आपका खिलौना । यह तो आपके पास ईश्वर 
और मनुध्यता की एक घरोहर है । उसको तो सहज प्रवृत्तियां प्रकृति ने प्रदान 
की है, उन्हें न बहुत उकसा कर बिगाड़िए, न बहुत दबा कर, और हां, इस 
बात फा दूसरा पहलू भी याद रखें कि अगर बच्चा आपका सिलौना नहीं है, 
सो आप भी बच्चे के बिलोने नहीं । आप भी ईश्वर के अंश--बस कुछ अधिक 
अनुभवी । न आप उस पर जुल्म करें, न यह आप पर । ते आप उससे पेलें, व 
व्वह आपसे | दोनों में एक दूसरे पर भरोसा हो, प्रेम हो । 
अन्य स्थल पर वे लिखते हैं कि बच्चे को मिट्टी का लौदा मे रमझें, जिसे 
आप जो चाहे वैसी क्षक्ल दे सकते हैं। उनके ही शब्दों में, “आप किसी तरह 
अपने को मौलिक अतियों से मुबत कर लें, बच्चे फो मनुष्य का अप्रदूत समहहीं, 
उसे वेसहारे खुद भी बढ़ने दें, उसकी प्राकृतिक ध्षमताओं और प्रवृत्तियों फा 
सम्मान करें और समझें कि यह छोटा-सा जीव अपने विकास फी क्रियात्मक 
"पूति की ओर खुद कंदम उठाता है। इसे सहारा दीजिए, रास्ते से फांदे हृठा 
दीजिए, मगर इसके चलने वी दिशा तो न बदलिए ।" 
4. आधुनिक मनोवैश्ञानिकों के अनुसार सभी बालक एव-सी ही प्रकृति या 
“विशेषताओं के नही होते, अपितु उनमे व्यवितगत अंतर पाये जाते हैं। मे भंतर 
उतकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक भावनात्मक, फ्रियात्मक या फलात्मक 
शक्तियों, क्षमताओं, अभिरुचियों आदि में पाये जाते हैं। वास्तव में आधुनिक 
शिक्षा के उद्देश्य मे भी यही उचित माना जाता है कि उससे बालकों की व्यक्तत- 
गत विभिन्‍नताओ का पोषण और विकास हो सके । अब प्रजातंत्रीय देशो में 
"ऐसी शिक्षा ही उचित मामी जाती है। प्रत्येक बालक अपनी मौलिक विशेषताओं 
के अनुमार विकसित हो सके, ये हो ठीक माना जात्ता है । 
5. सुधसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एच० एरिकसन के अनुसार बालकों में 
“जबरदस्त प्राणशवित या जोश पाई जाती है। इस शवित को कुघलना--- 
ज्जैसा कि प्रायः माता-पिता और शिक्षक करते हैं--एक गंभीर पाप है । 
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6. नर्तेरी जाने वाला घालक या उस आयु का बालक शारीरिक रूप में 
विकासोस्मुद्द होता है । उसका कद लगमय 90 सेंटीमीटर और भार लगभग 2 
किलोग्राम होता है। वह 2३ बे या अधिक आयु का होता है। उत्तके दौड़ने 
में गति होती है। उसमे चपलता होती है। थह सोढ़ी पर स्वयं चढ़ सकता 
है, दोनों पाँव मिलाकर कूद सकता है! दूसरे बच्चों के खेलीं में रुचि लेता है, 
यद्यवि स्वयं दूर रहता है । बहू अपना खेल अलग खेलता है। उसकी भास- 
पैशियों का आपसी प्तम्बन्ध व समन्वय पूर्ण नहीं होता, तो भी वह छोटी-छोटी 
पक्रिपाएं कर लेता है, और उसे स्व ऐसा करने में आनन्द आता है| रूसो का 
सुझाव था कि वालक को स्वये छोटे-छोटे कार्य करने देने चाहिएं । यदि बालक 
अपनी माता से यह कहता है कि मुझे वह चोज उठाकर लाकर दो, तो बजाय 
ऐसा करने के माता को उसे उस चीज के पाप्त ले जाना चाहिए व उस्ते स्वयं 
उठाने तथा लाने को प्रेरित करमा चाहिए, जिप्षसे कि उसे स्वयं अपना कार्य 
करके विजय प्राप्त करने कौ प्रसन्‍नता हो । 


4, छोटे बालक अपना कार्य स्वयं करना चाहते हैं। वे स्वयं एक चम्मच 
के खाना चाहते हैं, स्वयं गिलास पकड़ कर दूध या पानी पीना चाहते हैं, स्वयं , 
अपने जूते व कपड़े पहनना चाहते हैं, स्वयं अपने कपड़े उतारवा चाहते हैं, 
“किसी के आते पर जब दरवाजे पर खटका 'होता है या कॉल-बैल बजती है, 
तो स्वयं भांग कर उसे खोलना चाहते हैं, स्वयं जाकर चिदूठी डालने की जिद 
करते हैं आदि । माता-पिता उनकी इस प्रकार की स्वतन्त्रता व प्रेरणा में 
अनावश्यक दखल ही नही देते, अपितु रोक लगाते हैं और कभी-कभी तो मार- 
पीट कर उस्ते कुचलना चाहते हैं, जो गलत है 

8. छोटे बालकों में संग्रह प्रवृत्ति होती है। उन्हें रंग-बिरंगी चीजों जैसे 
'पंखों, मोतियों, पहियीं, कंकड़, कंचों, कायजों, चित्रों, पिनों, खिलौनों भादि 
का संकलन का बहुत शौक होता है । अपनी इन चोजो को दूसरों को दिवला 
कर उनसे प्यार व शावाशी के मीठे छब्द सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता 
होती है । 

9, उनमें बहुत अधिक जिज्ञासा होती है । वे खाली बर्तनों, वस्तुओं, जगहों 
में ताक-काक करते हैँ, पड़ी, छोटी-बड़ी चीजो, मशीनों, आदि को उठा, उजद- 
पुलद कर यह देखना चाहते हैं कि उतमे क्या है ? उनकी जिज्ञासा, प्रकृति के 
चातावरण में व्याप्त सभी प्रकार की वस्तुओं, घटनाओं, परिवर्तनों के बारे में 


84 बाल स्वास्थ्य ओर बाल शिक्षा 


हो सकती है । टैगोर की कहानी 'कामुलीवाला' में छोटी लड़की मिनी की 
जिशासा यह जानने की थी कि बादलों में कया है, वर्षा कैसे होती है ? छोटे 
बच्चे घर में नया बालक पैदा होने पर जिज्ञासावश पूछते ही हैं कि यह कहाँ 
से आया है । 

0. जिज्ञासा के साथ-ही-साय बालकों में अभूतपूर्व कल्पना शवित होती 
है । भग्रेज शिक्षिवा डोरोथी ई० एम० गार्डनर के शब्दों मे, ' कल्पना एक महान्‌ 
मेंट है और सौभाग्यवश एक पूर्णतया अकल्पनाशील बालक जैसी कोई चीज 
नही होती । अधिकाश बालक इससे धनी रूप से सम्पन्न होते हैं ।” टैगोर की 

यादुली वाला! बहानी की नायिका बालिका मिनी की बत्पना थी कि आकाश 
में एक बहुत बडा हाथी रहता है, जो अपनी सूड़ से पानी फेंकता है, तो वर्षा 
होती है । 

बालको को वत्पनाशील वहानियो से वहुत रच होती है पशु-पक्षियो, 
अनजाने घालको, परियो आदि की कद्मानिया सुनने में बड़ा आनन्द आता है । 
जब उन्हें पशु-पक्षियों के चित्र दिखाते हुए कोई कहानी कही जाती है या कोई 

*ब्रात धतलाई जाती है, तो उनकी वल्‍्पना सजीव हो उठती है । “दाल-मन एक 
विश्येप अवस्था तक निर्जीव एवं सजीव, मूक तथा मुखर, प्रवृत्ति प्रधान और 
बुद्धि और विवेक भ्रधान वस्तुओ एवं प्राणियों के भेद को समझकर कहपना 
एवं वास्तविकता में भेद करने मे रुचि नहीं रखता ॥” 

. झूठमूठ मे रुचि--वालकों को झूठमूठ में बहुत रुचि होती है । वेः 
झूठमूठ की चाय, शर्बेत, मिठाई वाटते है, भुडिया की शादी करते हैं, हवाई 
जहाज उड़ा लेते हैं। कभी-कभी तो वे इस झूठमूठ की दुनिया मे ही जीते है । 
श्री जी० एन० भटनागर ने एक रोचक उदाहरण दिया है : 

#एक बार एक व्यक्ति अपने किसी मित्र के घर खाना खाने गये । घर में 
आपा मेहमान बहुधा धर के बच्चो के प्रति अपनी रुचि एवं स्नेह प्रगट करने 
का प्रयास करता है । इसका प्रारंभ वह उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त प्रश्न 
पूछ कर करता है। उन्होने .बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के बारे मे बात प्रारम्भ 
की । हर एक से पूछा, “तुम किस कक्षा मे पढते हो ?” किसी ने 0वी, किसी - 
ने 7वी और किसी ने 4थी कक्षा वताई। सहज ही वे सबसे छोटे बालक 
4] वर्ष की ओर मुडे और पूछा, “मुन्ना,.ठुम किस वक्षा में पढ़ते-हो ?”- 
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अनायास ही उत्तर मिला, “उवी कक्षा में ।” वे एक क्षण चौंके, लेकिन 
'बाल-मन का आनंद लेने के विचार से फहा, “बहुत अच्छा ! ” अगला प्रश्न था, 
“तुम्हारा स्कूल कोन-सा है 2” तत्काल ही उत्तर मिला, “झूठमूठ का स्कूल ।/ 
बालक के झूठमूठ का स्कूल भी एक वास्तविकता थी, जिसमे रहकर वह अउनी 
कई इच्छाओं की कल्पना में पूछ्ति कर मानसिक संतोष प्राप्त करता था । 


2. अपने बड़ों से होड़ : बालक अयनी शारीरिक कप्जोरी व असमर्थताओं 
को स्वीकार करना नहीं चाहता । इसके लिये वह अपने बड़ों का अनुप्तरण 
करता है। इस अनुसरण के साथ-साथ ही होड़ चलती रहती है। बालक यह 
होड़ अपने भाई-बहिनों व निकटतम बड़ों के साथ करता है । 

]3. बालकों मे चंचलता, चपलता तथा क्रियाशीलता होती है। वे दो- 
तीन मिनट भी शाति से बैठ नही सकते। कुछ न-कुछ उल्ठा-सीधा करते ही 
रहते हैं। किसी-त-किसी कार्य मे व्यस्त रहना, उन्हें अच्छा लगता है । उनकी 
यह घंदलता व क्रिपाशीलता निरुद्देश्य नहों होती । वे किसी उद्देश्य से ही ऐसा 
करते हैं। उनमें तोड़-फोड़ की प्रवृत्ति इसलिए होती है कि वे जानना चाहते 
हैं कि इस चीज में क्या है, वे नई वात या नई चीज की तलाश में रहते हैं । 
बड़ों के लिए जो चीज पुरानी या जानी-पहचानी हो सकती है। बाल-मन के 
लिए तो वह नई ही होती है। यही उसकी सूजनशीलता होती है। ण्ही 
ओऔलिकता का प्रथम बीजारोपण है । 

]4. खेल वालकों को बहुत प्यारा होता है। अपनी जागृत अवस्था का 
अधिकांश समय बे इसी मे बिताते हैं। इनके द्वारा वे अपने मन की कई अपूर्णे 

इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं और अपने मन की कई कुंठाए हल कर लेते हैं। 
खेल के प्तहारे उनकी कई वृत्तियों को नई दिशा व नया रूप मिलता है। इसी- 
लिए आधुनिक मनोवेज्ञानिक बालक के ध्यवह्यर को सही दिशा में लाने के 
लिए खेल उपचार का प्रयोग करते हैं। 


5. बालक की बुनियादी आवश्यकताओं में सुरक्षा, स्नेह, प्यार व उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति प्रमुख हैं । जो कोई व्यक्ति भी उन्हे उसे प्रदान करता 
है, बालक का उसकी ओर सहज आकर्षक हो जाता है। उसकी बात को ध्याव 
"से सुनना, समझना व उसके अनुकूल आचरण करना वह चाहता है। ऐसा 
>व्यवित् ही उसके आचरण को सही दिशा दे सकता है। 
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6, घिवामों विश्वविद्यालम के शिक्षाशास्त्र के प्राध्यापक बेजामिन ब्यूम 
में अपनी पुस्तक 'सटेघिलिटी एप्ड चेंज इन हा मन परंप८र' में 000 बालकों 
के उपर बिये गए अपने शोध अध्ययन के द्वारा बतताया है कि घार वर्ष फी 
भायु तक दच्चा अपनी सपुणं-बुद्धि-सभाग्य वा विवास मर चुका होता है + 
प्रथम चार वर्षों में ही बुद्धि संभाव्य का इतठा विकास हो चुका होता है, 
जितना कि आगागी 3 वर्षों में होने को है, 6 वर्ष थी आयु तक पहुंचने पर 
बहू लगभग ]; वर्ष तक भाष्त वी सबने वाली बुद्धि का दो-तिहाई भाग आप्त 
कर चुका होता है। 4 से ]7 वर्ष की आयु सौमान्तगंत बुद्धिविकास चार वर्ष 
त्क विकप्तित हुई चुद्धि पर आधारित होता है। 4 से 6 वर्ष की अवधि में 
बुद्धि-परिवतेंन संभव है १र ऋश्पन्त फठिन, और ज्यों-ध्यो भायु बढ़ती है, यह: 
परिवतंन प्राय. असंभव हो जाता है | 

था. सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे ने बालक के मानसिक विकास के” 
निम्नांकित प्रमुख चरण बतलाये हैं : 

(फ) संमवेदनात्मक काल (जम्म से 2 ये) 

इसमें बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है और एक प्रकार, 
की सीजों को दूसरे प्रकार की चोजों से अलग करने में असमर्थ होता है । 
(छत) प्रीऑपरेटिव काल (2 से 7 वर्ष) 

इसमें बालक अपनी सूमवूक से तक कर सकता है, तक संगत ढंग से सोच-- 
कर नही । वह वस्तुओ के नाम बतला सकता है, लेकिन वस्तुओं के वर्गों के- 
नदी । 

(ग) कंसर्द ऑॉपरेशनल स्थिति (7 से 7] बे) 

इसमे बालक वस्तुओं, वर्गों और सम्बन्धो को तो तकंपूर्ण ढंगः से बतलाः 
सकता है, लेकिन मौलिक रूप से सम्प्रत्ययों को नही बता सकता । 
(घ) फॉ्मेल ऑपरेशनल काल (] से 45 बर्ष) 

इसमें बालक सम्प्रत्ययों की परिभाषा कर सकता है और ताकिक, व्यव०्- 
स्थित और साकेतिक ढंग से तक कर सकता है । 


इनके आधार पर प्याजे का कहना है, “बालक उपयुवत प्रकार के बाता- 
बरण से बहुत अधिक लाभान्वित हो सकता है, जिसमे वह स्वच्छंददा और 
निरमन्तरता से उपयुक्त प्रकार की समाज सामग्री के साथ कार्य कर सके । ऐसी 
सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए जो वर्गीकरण, क्रमीकरण, गिनना,- 
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ज्योमिती या स्पल संबंधी करने की अनुमत्ति दे, अर्थात्‌ जो बालक के ताकिक- 
गणितीय क्रियाओं के निर्माण में, जो 7 या 8 वर्ष फी आयु पर आरम्भ होते 
हैं, सहायता दे । हि 

8. "बच्चे अनुकरण इमिदेशन, अंतरीकरण इंटिमेटाइजेशन व पहचान 
धाइडेन्टिटो के माध्यम से सोते हैं। उनके सामने जैसे नमूने प्रस्तुत किये 
जाते हैं, बसे ही वे सीख जाते हैं । 

9. "बालकों का सीखना वास्तविकता के संदम में होता है| गूढ़ प्रकृति 
के सिद्धांतों को समझना उनके लिए कठिन होता है। 

20. “सामूहिक क्रियाओं में भाग लेकर सीखना बालकों के लिए बहुत 
सुनभ और उपयोगी होता है ॥ 

2]. “इस यीसवीं शताब्दी में बालक जनसंचार के साधनों--रेडियो, 
टेलीविजन, फ़िल्म, परत-पत्रिकाओ, कार्टून व कॉमिक-मुक्‍्स से त्रथा छ्हरीकरण,. 
ओऔद्योगीकरण व विज्ञान व तकनीकों की श्रगति से बहुत अधिक प्रभावित होते 
हैं। अत: उनकी सामाजिक ख्ेतना व संवेदनशीलता बहुत विकसित स्तर की 
पाई जाती है। कथाओं में बच्चे जो कुछ वे कर रहे द्वोते हैं बहुत रुचि लेते हैं, 
और सीखने और खोजने के उनके प्रयास्त में उनकी खुशी उनकी आंखों में 
चमक पैदा कर देती है और उनके पूरे शरीर सावधान हो जाते हैं । 

22, “बालकों में आत्मक्षम्मान का भाव होता है। वे भी अपनी प्रशंत्ता व 
सम्मान प्राकर अधिक अच्छा व्यवहार व कार्य करते हैं, परन्ठु फटकार या 
मिटकार से उनके आत्मसम्मान तथा आत्मगौरव को ठेस लगती है भौर उनकी” 
शक्तियों व अच्छाइमों का दमन होता है । 

23, “बालक बहुत अधिक सुझावशोल होते हैं । उन पर बड़ो के सुकावो 
का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । मजाक या भोले रूप में भी कही गई किसी” 
भी बात, सुझाव या संकेत को वे सही मान लेते हैं और उनको अपनाने का 
प्रयास करते हैं !/ वि 

उपर्युक्त सभी विशेषताओं को ध्यान में रखने पर ही बालकों की सहो 
प्रकृति को समझा जा सकता है। शिक्षकों व माता-पिताओं के लिये यह आव- 
श्यक है कि वे बालकों को वेजान मिट्टी का लौंदा न समझें, अपितु उन्हें 
इन सभी विश्ञेपताओं से मुक्त शवितशाली सभावनाओं से भरपुर विकासशील 
प्राणी समझें और उपर्युवत व्यवहार व शिक्षण की व्यवस्था, करे, | ३ 


अध्याय-्ठ 


बाल शिक्षा : मूलभूत विचारबिनदु 


बालशिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व बहुत प्राचीन काल से समझा 
जा रहा है, यद्यपि इस क्षेत्र में ठोस कार्य पिछली दो-तीन दताब्दियों से ही 
होना आरम्भ हुआ है । 
ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने बार-बार कहा था, "मेरे साथी नागरिकों ! तुम 
धन एकत्र करने में तो अपना हर संभव प्रयास करते हो, परन्तु अपने बच्चो 
की इतनी कम देखभाल करते हो, जिनको एक दिल तुम्हें अपना सब घनमाल 
देकर दुनिया छोड़कर जाना ही होगा 7 सुकरात के ये शब्द बालशिक्षा के 
महत्व को प्रगट करते हैं । 
दाशेनिक प्लेटों (427 ६० पू०--348 ई० पु०) द्वारा दी गई शिक्षा 
योजना में पूर्वप्राथमिक क्षिक्षा (3 से 6 वर्ष तक) का सर्वप्रथम व 
सर्वाधिक महत्व था। इसमें वह बालक के शारीरिक-विफास, मैंतिक- 
गुणों, कल्पनाशवित, देशप्रेम तथा संगीत के विकास पर बल देता था। प्लेटो 
के ही शब्दों मे, “व्यायाम और मंगीत प्रारंभिक अवस्था से ही आरंभ होने 
चाहिएं और इनकी शिक्षा बड़ी सावधानी से जीव्नभर चलतो रहनी चाहिए । 


शिक्षा शास्त्री फोमेतिपल (592--670) ने जन्म से लेकर 6 वर्ष की 

आयु की अवधि को बहुत महत्वपूर्ण माना था, जबकि “सभी कलाओं और 
विद्वानों की जड़े” आरंभ होती हैं। इम आपु के बालकों के लिए उत्तवे बाल- 
दाला स्थापित करने पर जोर दिया था । कोमेनियस सामूहिक पाठशाला का 
समर्थक था । वह बच्चों की अनुकरण प्रवृति को शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान 
दिये जाने पर दल देता था | उसके अनुस्तार बालश्ञाला सुन्दर स्थान पर व 
सजी हुई होती चाहिए तथा उसके निकट बालकों के खेलने व टहलने के लिए 

: मैदान और सुन्दर बाग होना चाहिएँ । उसके अनुसार प्रारंभ में प्रत्येक वस्तु 
उन्हें (बालकों फो), भाषा के माध्यम से नही अपितु इन्द्रियानुभव के आधार 





सुप्रस्िद्ध जमंद शिक्षा शास्त्री फोबेल शिक्षा शास्त्री मेरिया मोटेयरी (870-952) 
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चर बताई जानो चाहिए | हर वस्तु जानने और छसके संबंध में स्वर्य जांच- 
चड़ताल करने की प्रवृत्ति उनमें पैदा कर देनी चाहिएं। उसने उस समय की 
पारशात्राओं फो, “बच्चों के लिए आतंक और उनके मस्तिष्क के लिए कसाई- 
खाने के समान” बतसाया था और वहू चाहता था पाठशालाएं प्रसन्‍तता के 
स्पल हों व सभी को उनमें भेजा जाना चाहिए। एक फेल प्रोटेस्टेंट पादरी 
नोहान फरेंड्रेरिंश _ओवरलिन (740-826) ने विएद में सर्वप्रभम नर्तरी 
अलसेस नामक स्थान पर फ्रीस में आरंभ शी थो और इस प्रकार गह नप्तेरी 
आंदोलन का संध्यापक माना जाता है। उसकी नौकरामी व सहागिका सुई 
डोपला ने छ: वर्ष से कम आयु के बालकों को एकत्र करहे उन्हें सेत व आनंद 
पर आधारित शिक्षा दी । 


रूसो (72--778) नामक ल्विदूजरलंड के सुप्रसिद्ध विचारक ने 
अपनो 'इमिले' में इस बात पर बल दिया था, “बच्चों को मनुष्य बनने से पु्े 
बच्चे होना घाहिए।” उसका विचार था कि मालक को कोई आदत नहीं पड़ने 
देनो चाहिए, शिक्षण से पूर्व अनुमव होता चाहिए। उम्तके शब्दों में, “पदि थाशक 
किसी वहतु को लेने की इच्छा प्रकट करता है, तो बहू उसे मिलनी चाहिए, 
स्रेकिन उत्तम यह होगा कि वस्तु को उसके पास न ले जाकर उसे स्वये वस्तु के 
पास ले जाया जाए।” इस प्रकार रूसो चाहता था कि शिशु के धारीरिक 
बिकास द्वारा उसकी भावनाओं और प्राकृतिक श्रवृत्तियों की प्रकृति में स्वच्छेद 
अभिव्यक्ति हो । 


यधपि रूसो के ये विचार महत्वपूर्ण हैं, तथावि उप्रे बालशिक्षा का 


महत्वपूर्ण विचारक नहीं मावा, क्योकि उसकी प्रकृतियाद का दौक्षिक दर्शन 
“अनुपयु्वत माना गया है । 


सुप्रसिद्ध जमन शिक्षा शास्त्री फ़ोबेल 


सुप्रसिद्ध जमंन शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल को महत्वपूर्ण अग्रणी माना जाता है। 
किन्डरगार्टन शिक्षा व्यवस्था का वही प्रणता था। उसने 837 मे इसकेन्यगे 
सामक स्थान पर पहला प्िश्ु उद्यान खोला था तथा पचास वर्षों तक वहू बाल 
शिक्षा के प्रसार मे उल्लेखदीय काये करता रहा । उसकी पुस्तकों 'एजुबेशण 
ऑफ मैन', 'मदर एण्ड प्ले-्सोग्ज', 'एजुकेशन वाई डवलपमैंट', 'पेडायोम्सि ऑफ 
जी किम्डरयार्टन' में उसने अपने शिक्षा सम्बन्धी विचारों को प्रस्तुत किया है ॥/* 
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उसके प्रमुख शैक्षणिक विचार बिन्दु निम्नांकित हैं : 

. शिक्षा का उदश्य--वालक के व्यविदत्व का स्वतस्त् विकास इस प्रकार 
करना है कि उस्े अपने मे छिप्री नेंसगिक शक्ति का बोध ही जाये । 

2, बाचक की शिक्षा उसकी शबवितयों को ध्यान में रख कर दी जानी 
चाहिए, प्रोढ़ मनुष्य के निर्माण के रूप में नहीं । 

. 3 बालक की चंचल प्रवृत्ति उसकी रचनात्मकता की सुचक है। 

4- आत्मक्रिया बालक की रुचियों और भवृत्तियों को संचालित करती है । 

5 खेल बालक की विश्लेप क्रिया है जो उसे आबंद, संतोए, आंतरिक व 
बाह्य सुख और विषव के साथ शांति का अनुभव प्रदान करता दै । 

6, बालक की शिक्षा में उसे स्वतत्रता दी जानी चाहिए, बयोंकि उत्तके 
व्यक्तित्व, आत्मक्रिया, खेल, रुचियों व कतरिक शक्तियों का विकास 
स्वतंत्रतर में ही हो सकता है ) 

7. शिक्षा द्वारा बालक के सामाजिक जीवन ये भाग लेते व सहगोग को 
बढ़ावा मिलना चाहिए । घर, परिवार, समाज और पाठशाला का 
आपसी संबंध घनिष्ठ होना चाहिए। सामूहिक खेलकूद, संगीत वे 
अन्य सामूहिक क्षियाओं द्वारा बालकों में सामाजिक भावना विकेसिता 
की जानी चाहिए । 

8. ईशवावस्था में वस्तुओं की तोड़-फोड़, निरीक्षण और परीक्षण हाय 
बालक उनमें छिऐ सत्य को पाना चाहता है । 

9. छेल भौर कता बाल शिक्षा के अत्यन्त अविवार्य तत्व हैं। 

40, बालक को अपनी अभिव्यक्ति करने और इस प्रकार अपवा विकास 
करने मे राहायता देना ही किन्डरगार्टन शिक्षा का मूलभूठ विचारबिन्दु- 
है । प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने देता चाहिए । 

फ्रोबेल ने अपनी शिशु-शालाो के पराठ्यक्रम में, जिन्हें बाल उद्याव कहता 

* था, खेल और संगीत, बागवानी और पशु-पक्षियों का यासन, भांति-भांति के 
अक्षिक खिलौने, जिन्हें भेंट नाम दिया यया है, ठया व्यापारों या कार्यों, जैसे 
मिट्टी, कागज, लकड़ी, चढ़ाई आदि के डिजाइन, खेल, खिलौने, वस्तुएं बादि 
ददयाता तथा स्वशासन पर बहुत बल दिया । अपनी मृत्यु श्षेग्या से विश्व के 
नाम दिये गये अपने सदेश में फ्रोबेल ने कहा था, “भाजी, हम अपने बच्चों बेर 
लिए जीएँ।” - - 22 5 कक 02 को 6 (2७० सील के कत्ल, 
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* * एक अमेरिकन लेखक मारविन लेपरसन ने फ्रोबेल के विचारों व करिया- 
कलापों का सूल्यांकन करते हुए यह पूर्णतया ठीक ही लिखा है कि “उसकी 
किन्डरगार्टन शिक्षण पद्धति की सबसे महान्‌ नूतन देन खेल थी, गिससे बालक 
की अविरल शवितयों सुव्यवस्यित व्यवहार में मार्गक्रेत हो जाती थी और 
क्रोबेल की सामग्री के उपयोग से उसे साथी वर्ग व प्रौढ़ जीवन की आवश्यकताओं 
से सामंजस्य करा दिया,जाता था,..किन्‍्डरगरार्टन ने शिक्षण में वात्सल्य और 
शारीरिक क्रिया की सार्थंकता को स्थावित किया । उसने इस बात पर ध्यान 
क्रैन्द्रित किया कि किस प्रकार बालक पढ़ते हैं और कक्षा के कमरों में प्रसन्‍नता 
को कानूनी भौचित्य प्रदान किया ।” 


फ्रोबेल के बालशिक्षा संबंधी महत्वपृर्ण विचार तथा किन्डरगार्टन पद्धति 
का विश्व भर में बहुत प्रचार हुआ है । 


], इंग्लैण्ड के औद्योगिक व प्रसिद्ध समाजसुधारक रोबद भ्रोषन 77- 
858) ने इंग्लेण्ड मे सर्वप्रथम शिशुशाला खोली जो “स्वतन्त्रता, 
स्वच्छ वायु और खेल” पर आधारित थी । उसकी पाठशाला में 
बालकों को कहा जाता था, “हर एक को प्रसन्‍न बनाओ । परस्पर 
सहायता करो | छोटे बच्चों की मदद व देखभाल करो |” उसका 
विचार था, “बच्चे पुस्तकों से तंग किये जाने के लिये मही होते ।« 
उन्हें आस-पास की वस्तुओ के उपयोग व गुणों को सिखाया जाना. 
चाहिए तथा परस्पर प्रसन्‍न रखा जाना चाहिए ।” 


इंस्लेण्ड में दो प्रसिद्ध बहनों मांगेरेट सेकसिलन भौर रेथेल संकमिलन गे 
भरसंरी शिक्षा के विक्रास में उल्लेखनीय योगदान दिया । उन्होंने खुली हवा के 
मसरी स्कूलों के आंदोलन को आरंभ किया तथा लंदन की गंदी बस्तियों में 
मर्तरी शालाएं खोलीं। उनके प्रयास से 98 में इंग्लैण्ड मे फिशर एय्ट के 
अंतग्रेद 2 से 5 वे की आयु के बालकों के लिय नतरी में जाना आवश्यक 
किया गया। वे अपनी नप्तेरी में बालकों की सफाई तथा उपयुवत भोजन पर 
बहुत जोर देती थीं। अपनी पुस्तक “'नसेरी स्कूल! में मार्मेरेट भेकमिलत से 
लिखा है, “नसंरियों और नसंरी स्कूलों की जरूरत इसलिए है, ययोंक्रि 
छोटे बालकों को नर्सों की जरूरत होती है ।” मार्गरेट मैकमिलन का पारि- 
बारिक प्रेरण्यवाक्य (माटो) तथा विश्व के नाम संदेश था, “मैं असहायों की 
सहायता करना सीखती कुंड” * के 5 + कर 
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अपनी शिशुशालाओं के शिक्षको से तथा अपनी वार्त्ताओं में मागरेट 
मैंकमिलन मूःछ विघारविन्दुओं को बार-बार व्यक्त किया करती थीं : 

]. "हर बालक को ऐसे शिक्षित करो जँसे कि वह भापका ही वालक 

हो ।! 5०४ 
2. "पोषण करो, विकसित करो, पालन करो, शिक्षित-करी ।” दे 
प्रशिक्षित करो छ्ब्द का प्रयोग करना पसन्द नही करती थीं | 

3. "जाओ और मशाल को सदेव ऊंची रखो।” 

उनकी शाला की एक शिक्षिका जोन पीअर्स ने अपने संस्मरण मे लिखा है 
कि गंभीर रहते बाली, सीधे-सादे काले अनाकर्ष वस्त्र पहनने बाली कुमारी 
मार्गरेट भैकमिलन की आवाज सुन्दर और प्रभावपूर्ण थी, उनकी वाणी में 
जबरदस्त प्रेरणा शवित थी, जब वे नर्सरी शाला देखने आती तो शिक्षिकाएं 
कांप उठती थी (क्योकि वे कठौर अनुशासन प्रिय थीं) परन्तु छोटे-छोटे बालक 
असन्‍नता से झूम उठते थे । उतके त्यागपूर्ण संघर्ष और निर्धनों के बालकों के 
प्रति अथाह प्रेम ने बालशिक्षा के क्षेत्र मे उनका उल्लेखनीय स्थान बनाया है । 

विश्वविश्यात इटेलियन शिक्षा शास्त्री मेरिया मोंदेसरी(2870--952) 
के बाल शिक्षा संबंधी विचार व उनकी मोटेसरी शिक्षा पद्धति विश्वभर में 
लोकप्रिय हुई है। वे इटली की प्रथम महिला थीं, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान में 
एम० डी० (डॉक्टर इन मेडिसन) की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने मंदबुद्धि 
बालकों के अपने अध्ययन व चिक्रित्सा-काल में उनकी समस्याओं को समझा 
और उप्तके आधार पर उन्होने वाल-शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वप्र॒णे विचारबिन्दु 
विकसित व प्रसारित किए | उनके प्रमुख विचार निम्नांकित थे £ 

(. स्वतंत्र विकास का सिद्धांत: “प्रत्येक बालक जीवन शवित की 
अनुपम अभिव्यक्ति है। उसका शरीर बढ़ता है और उसकी आत्मा विकसित 
होती है॥ इस शारीरिक या मानसिक दोनों रूपी का एक ही मूल स्रोत है 
और वह है “जीवन! | हम न तो विनाश करें और स अबोध ही रहे, वरन्‌ उनकी 
समस्त अभिव्यंजनाओ की प्रतीक्षा करें, जिनके एक दूसरे के बाद प्रगट होने 
पर हमको प्रुणं विश्वास है...हमें चाहिए कि बालक के व्यक्तित्व के इन 
प्राथमिक चिन्हों का श्रद्धाप्‌वंक आदर करे ॥7 

2. व्यक्तित्व का विकास : बालकों की रुचियों व आवश्यकताओं मे 
भिन्‍नवाएं होती हैं, अतः उनसे पूर्णतया विकसित होने के अवसर प्रदान करने 
पर ही उनके व्यक्तित्व का युचारु रूप से विकास ही सकता है । 
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3. स्वयं शिक्षा का सिद्धांत : बालकों से स्वयं अपनी मत्ति, इच्छा व 
समय की सुविधा के अनुसार लिखने की सुविधा होनी चाहिए । उनकी समस्त 
शिक्षा उनके प्रयत्नों द्वारा ही होनी चाहिए । 


2, मांत पेश्षियों का प्रशिक्षण : शरीर की मास पेशियों का शरोरकी 
अन्य क्रियाओं के साथ संबंध होता है, अतः छोटी आयु मे ही बालकों की 
मांसवेशियों को प्रशिक्षित किया जाता चाहिए, ताकि ये अन्य क्रियाओं को 
सुगमतापूर्वक कर सके । 


5. ज्ञारमेद्ियों का प्रशिक्षण : ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के द्वारा ही हमारे 
मस्तिप्क का बाह्य ससार से सम्बंध स्थापित होता है, अतः उनको प्रशिक्षित 
करना अत्यत आवश्यक है । इसीलिए मोदेसरी शिक्षण पद्धति में दृष्टि, श्रवण, 
स्पर्श, गंध एवं स्वाद से संवधित सवेदनाएं उत्पन्त करने में शिक्षण यंत्रों को 
सहायक बनाया गया है । 


6. भाषा की शिक्षा: भाषा के द्वारा ही थिचारों का आदान-प्रदान 
होता है, अत: भाषा की शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। वस्तु और उसके नाम 
के माध्यम से संवध समझाने के नाम के द्वारा वस्तु की पहचान करवाने और 
बस्तु के द्वारा नाम का स्मरण करवाने पर वहुत जोर दिया जाता है। मोठिसरी' 
के अनुमार बालक को लिखना पहले सिश्वाया जाये और बाद में पढ़ना सिखाया 
जाये। लिखने फी शिक्षों में वालकों को पहले रेखाएं खीचना और फिर लकड़ी, 
गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाता है । बनुकरण 
विधि द्वारा लिखने तथा रंग भरने की क्रिया कराई जाती है।.._ 


« 7. दोक्षिक वातावरण का निर्माण : मोटेस्री के अनुसार अध्यापिकाओं को 
निर्देशिका के रूप मे कार्य करना चाहिए। उनका कार्य बालकों के विकास थे 
शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण का विर्माण करना है। किस्ती भी नये झान 
को देने से पहले उसे ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चघाहि ए जो बालक के 
कनोवैदानिक क्षण” , को उभारने में सहायक होती हो और फिर पर्याप्त ज्ञान 
देना, चाहिए। “मोटिसरी +विद्यालय का सम्पूर्ण बातावरण इस प्रकार 
सुव्यवस्थित रहता है कि बच्चों की क्रियाशीक्तता अत्यन्त सरलतापूर्वे* 
सुनिर्धारित एवं उपयोगी कार्यों की ओर उन्मुश्न हो जाती है, जो स्वत सफर 
अनुशासव की सृष्टि करती है ॥/ » - -# /..7 





4 बात स्वास्थ्य और बाल शिक्षा 


मैरिया मोदिसरी का विश्व भर में प्रभाव फैला । वे भारत में आई थीं 4 
गांधीजी से भी मिली थीं। भारत की वियोसोकिकल सोसाइटी के अध्यक्ष दॉ० 
जी० एस० अछूण्डेल के निमंत्रण पर उन्होंने भारत में आकर अडयार (मद्रास) 
में 939 में मोठिसरी शिक्षा के शिक्षकों का पहला कोसे दिया था भौर फिर 
ये भारत के कई भागों में ऐसे ही कोर्स देने गई थीं। उनके पुत्र ने उसके कार्य 
को भारत में लगातार जारी रखा है और अब कलकत्ता में उनके द्वार स्पावित्त 
मींदेसरी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। वैसे लंदन में मोटेसरी इंटरनेशनल 
नामक एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संगठन है, जो भोंटेसरी के विचारों 
से पद्धतियों का अतार व्‌ प्रशिक्षण कार्य करता है । 

आरनोल्ड गेसेल (820-96!) : इस सुप्रत्तिद्ध अमेरिकन मनोवेश्ानिक 
के अनुसार बालक के आरंभिक वर्षो में उसके मस्तिष्क व कृतित्व का महत्व- 
यूथ ढंग से विकास होता है, अतः यदि इस समय उसे किसी प्रकार का 
कुसाम्र॑जस्य का शिकार होना पड़े तो, उप्तमें मानसिक अव्यवस्थाएं प्रमप सकती 
हैं, जो बाद में गंभीर रूप घारण कर सकती हैं । पूर्वे-प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र 
मैं उसकी देन बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं । 


भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 

3. 885 में छुछ ईसाई सिशनरी संगठतों ने कुछ पूर्व-प्राथमिक शालाएँ 
थे लखनऊ व पूना में किडरगा्त प्राथमिक संत््याएं खोली थीं । 

2, 920 और 3930 के बीच कई नर्सरी पियोसोफिस्टों व अन्य निजी 

नसंस्पाओ द्वारा भारत में विशेषकर दक्षिणी भारत में , खोली गई थीं ! 

3, 926 के आसपास भावनगरा (गुजरात) में गौजूभाई भादेका ने नसरी 
'क्विक्षा में बहुत रुचि ली । उनको सोटेसरी पद्धति से ही प्रेरणा मिल्री थी । 

4, ताराबाई मोदक ने वाल-शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्म किया 
उन्होंने ग्राथ वाल शिक्षण केन्द्र कोसाबाद (याना जिला, महाराष्ट्र) में ग्रामीण, 
जनजातीय और हरिजन बालकों की शिक्षा के लिए खाला । 

3. श्रीमती रुकमणी देवी ओर डॉ० जी० एस० अदुणडेल ने बनारस मे 
“मोटेसरी शिक्षण विधि में बहुत रुचि ली। बाद में थी अरुणदेल ऐसी वै्ेंट क्के 
वाद धियोसोफिकल सोसाइटी, अडयार, के सभापति बने। उन्होंने मोदव्री 


जब, शिक्षा ; यूलमूत, द्विचारबिन्दु 95 


को भारत बुलवाया और अडयार में 'कलाक्षेत्र' नामक एक संस्था बनाई गई, 
जिसमे भोटेसरी शिक्षण पद्धति के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण व मेटिंसरी 
की पुस्तकों व भाषणों का प्रकाशन आरंभ हुआ । 


6- कई अन्य संस्थाओं जंसे वालकनजीबारी, देहली, भॉल-इंडिया वूमेन्स 
कांफ्रेंस, इंडियत कौंसिल फॉर चाइल्ड, वेलफेयर आदि ने पूर्व-शालीय शिक्षा में 
>अपनी रुचि दिखलाई। 


4. 4944 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त सारजेन्द कमेटी रिपोर्ट ने पुर्वे- 
शालीय शिक्षा (विशेषकर पिछड़े धर्मों के बालकों के लिये) की आवश्यकता 
“पर जोर दिया । 


8. महात्मा गांधी ने देश को बुनियादी शिक्षा योजना प्रदान की थी। बह 
मूलतः 7 से 4 वर्ष के बालकों के लिए ही थी। लेकिन 945 में उन्होंते जब 
समग्र-जीवन शिक्षा योजना प्रस्तुत की, तो उसमें पूर्व बुनियादी शिक्षा के चरण 
-की भी रखा गया और इसे बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए गांधीजी ने कहा था, 
*यह्‌ मनुष्य की सारी शिक्षा की नीव हे, इसी के द्वारा बालक के चरित्र के 
“स्थायी संस्कार बढ़ते हैं।” उनका मत था, “पूर्व बुनियादी शिक्षा राज्य का 
कृत्तेंब्य नहीं है ।” गांधीनी के सहयोगी विनोबा भावे के अनुसार, “एक आदर्श 
समाज में पूर्व-बुनियादी शिक्षा का भार मां-बाप पर होगा ओर प्रत्येक घर 
“एक आदर्श पूर्व-बुनियादी शाला होगी, क्योंकि पूर्वे-चुनियादी शिक्षा का उद्देश्य 
मुख्यतया बालक में उत्तम संस्कार व उत्तम भादतों की नीव डालना है। परन्तु 
भाज के समाज की वह स्थिति नही है और न हमारे भां-बाप इतने शिक्षित 
भर उत्तरदायी हैं। आज के घरों का वातावरण भी इतना आदर्श व सुसंस्कृत 
-नही है। अत, अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए पूर्व बुनियादी शालाओं 
नकी आवश्यकता है, जिससे अनुकरण व अच्छे वातावरण द्वारा वालक अपना 
शारीरिक, मानसिक एवं नेतिक विकास कर सके और अच्छे चरित्र की आधार- 
शिला रख सके । बालकीं पर वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और 
“ये बहुत कुछ अनुकरण द्वारा सीखते हैं ।” 


महात्मा गांधी के अनुसार बालक की शिक्षा जम्म से भी पहले माता के 


नगर से शुरू हो जाती है । अतः उन्होंने पूर्व बुनियादी शिक्षा के चार कारण 
नवतलाये थे । 


96 गाल रवारण्प भौर बात शिशा 


() गर्मायान से ज्म्म तश : प्रोदु-हिक्षा के अतर्गंत माने वाले इस शिक्षा 
में ग्रामसे विका, दाई या लिश्चिरा को गर्भवती माता को स्वस्थ जीवन, स्वच्छ 
आहार व यागु, विधाम य प्रसन्न रहते का महत्व बताना चाहिए । 

(2) जन्म से 23 वर्ष तक : इस अवस्था में घर मे ही रहने वाले थालक फे 
पोषण, स्वास्थ्य, कपड़ों, आदतो आदि के बारे में माता-पिता को शिक्षित किया 
जाना चाहिए, ताकि वे अपने चासक यो अपनी सफाई करना, मस-मूत्र त्यागना, 
चलना, यांता, व्ययह्ार करना आदि घर मे प्रेम व आात्मीयता के बातावरण 
में स्िया सके । 

(3) 23 से 4 वर्ष हुए ; इस काया में बालक शिशु-शाता में प्रवेश करेगा + 

इसमें उत्तकी इद्रियो, शरोर फी मसिपेशियों, रचनात्मव् ता व विभिन्‍न क्षमताओं 
का विकास होता रहा होता है, अतः सेल व व्यायाम की ओर विशेष ध्यान 
दिया जाये। 
(4) 4से 7 वर्ष बालकों के इंद्रिय प्रशिक्षण के लिये विविध सस्ते देशी 
सामान जैसे कागज चिकनी मिट्टी, रूई, कंकड़, पेड़, पत्ते, फूल, आरी, अदेरन, 
फायड़ा आदि का उपयोग किया जाये ) उन्हें अपना वाय॑ स्वयं करने की आदतें 
मिखाई जाएं । सामूहिक प्राेना, सामूहिक गीतो, नृत्यों, य्ेल-कूदों आदि के 
शरा उनमें उत्तम सामाजिक व मातवीय गुण विकसित किए जाएं । 

पूर्व बुनियादी शिक्षा के पाद्पक्रम में निम्नाबित प्रकार के क्रियाकलापों 


को रखा जाता था : 
(3) रुफाई--शरीर, कपड़ों और शाला की सफाई। 
(2) रचनात्मक ज़ियाएं : 
(क) बर्तन व खिलौने तेयार करना तथा रंग का काम। 
(जे) कताई 
(ग) बागवानी 
(3) सांस्कृतिक क्रियाएं : 
(क) संगीत 
(ख) चित्रकला 
(4) सामाजिक क्रियाएं : मेले, त्यौहार, नाटक, मिलन समारोह आदि + 
समवाय दिक्षण : उपरोक्त क्रिया को माध्यम बना कर बौद्धिक विकास 
हेठु भाषा, गणित, सामाजिक ज्ञान, सामान्य विज्ञान व पर्यावरण का ज्ञान 
दिया जाने का प्रावधान रखा यया था। 


बाल श्षिक्षा : मूलमूत विचारबिस्दु प्र 


गांधीजी के अनुसार पूर्व प्राथमिक शाला वी शिक्षिका में मां जैतता प्रेम, 
स्नेह, नम्नता, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक कार्य में अभिदचि, कठोर श्रम 
करने की आदत, उत्तम चरित्र, कल्पना व सृजनात्मकता होनी चाहिए । 


गांधीजी के उपरोवत विचारों के आधार पर वर्षा, बिहार, राजस्थान, 
बंगाल, गुजरात आदि राज्यों भें कुछ पूर्व बुनियादी शालाएं खुली थी, और 
उन्होंने उत्तम कार्य किया था, लेकिन संरक्षकों के अंग्रेजी शिक्षा के मोह के 
कारण अधिकतर शहरों व कस्यों में ऐसी शालाएं नही खुल पाईं, जबकि अंग्रेजी 
माध्यम की तथाकथित 'पब्लिक नर्सरी स्कूल” स्थान-स्थान पर खुलती गईं। 

9. 947 में देश स्वतंत्र होने पर विभाजन के कारण लाखों शरणार्थी 
भारत आये थे । कुरुक्षेत्र में बहुत से शरणाधियों के कैम्प लगाये गये थे । उनके 
बालकों की शिक्षा के लिए आपातकालीन पूर्व शालाएं खोली गईं । 

40, 95/ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्येत ग्रामीण क्षेत्रों में बाल- 
बाडियों का संगठन किया गया, जो गांधीजी द्वारा सुकाई गई पुर्वे प्राथमिक 
शालाओं के नमूने पर थीं । 

]. 953 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई, जिसने ग्रामीण 
क्षेत्रों में अनेक बालवाड़ियों को खुलने में योगदान दिया। 

2. द्वितीम पंचवर्षीय योजना (956-6) ने बुनियादी शिक्षा के प्रयासों 
को तेज करने धर जोर दिया १ 960 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 
एक वाल देख-रेख कमेटी का गठन किया, जिसने देश में धुर्व प्राथमिक शाला 
के विकास में सहायता दो । 

3, तृतीय पंचवर्षीय योजना (96!-66) मे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को 
सुविधाओं के प्रसार पर बल दिया गया तथा मौजूदा वालवाड़ियों को सुधा रने, 
नई बालवाड़ियों के खोलने तथा बघाल-सेविकाओ के, प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर 
बल दिया गया । 

4, भारत सरकार द्वारों प्रो० डी० एस० कीठारी के नेतृत्व में गठित 

- शिक्षा आयोग (964-66) ने 966 मे अपने प्रतिवेदन में पू्व-प्राथमिक शिक्षा 
के उद्देश्यो को स्पष्ट किया और बालकों, विशेषकर शहरी गंदी बस्तियों और 
विर्धत परिवारों के वातावरण से आने वाले बालकों के लिए, पूर्वे प्राथमिक 
शिक्षा को फैलाने पर जोर दिया । (इस महत्वपूर्ण आयोग के अनुसार स्वतंत्र 
भारत मे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार होने भाहिएं ! हा 
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(।) बालक में स्वस्थ आदतें/ध्वया व्यवित सामंजस्य स्थापन के लिए आव- 
श्यक कुशनताएं, जैसे वस्त्र मबहनना, मल-मूत्र विसर्जन को आदतें, खाने, धोने 
व सफाई करने की आदतें आदि विकम्तित करना | ष 

(2) बालक में उचित साम्राजिक दृष्टिकोण और ग्रुण विकत्तित करना, 
उनमें पूर्ण रूप से सामूहिक क्रियाओ में ,भाग लेने व दूसरों के अधिकारों के 
अति सवेदनशीलता विकसित करना । 

(3) बालक को अभिव्यक्ति करने, समझने तथा अपनी भावनाओं और 
संबेगों को स्वीकार करने व नियंत्रित करने मे मार्गदर्शन देकर उसका भावना- 
त्मक॑ विकास करना । है 

(4) बालक में सौंदर्यानुभूति को प्रोत्साहित करना । 

(5) बालक में वातावरण व संसार के प्रति वोद्धिक जिज्यासा को उत्तेजित 
करना तेथा खोज, भन्वेषण और प्रयोगीकरण के द्वारा नई झरुचियों- को 
पहचानना । है है 

(6) आात्म-अभिव्यकित के पर्याप्त अवर्सर प्रदान करके वालक में स्वाधीनता 
और सुजनात्मकता को प्रोत्साहित करना । 

(7) शतक में अपने विचारों और भावनाओं को घुस्त, सही और स्पष्ट 
भाधा में व्यक्त करने की थोग्यतवा विकसित करना | 

(8) बालक में उत्तम झरीर, मांसपेशियों का पर्याप्त अंतसंबंध भौर 
मूलभूत हाथ-पैरों की कुशलताएं विकसित करना । 

निष्कर्ष यह है कि आयोग की सम्मति मे पूर्व-प्रायमिक शिक्षा का सर्वांगी्ण 
उद्देश्य धालक के एकीकृत ये .पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है । 

इसके लिए इस आयोग ने निम्नांकित महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे : श 

(!) राज्यों में पूर्वेपप्रायमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए राज्य शिक्षा 
संत्यान में शज्य स्तरीय विद्यात्ञ केद खोले जाएं । 

(2) डझिसे में स्थित पूद्-प्रराधमिर शालाओों के विकास, पर्यवेस्ण और 
सार्ग-दर्शन हेतु प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र योले जाएं । 

(3) मिजी संस्थामों को सरकार वित्तीय सहायता दे, जिसशे ये पूर्व-प्राय 
मिक शासाएं सोस सके ) 
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(4) पूर्व-प्रायमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण को समुचित व्यवस्था हो / . + 
(5) (ूर्व-प्राधमिक शिक्षा सम्बन्धी उपयुक्त साहित्य राज्य द्वारा तैबार- 
करवाया जाए । ' 


(6) इस क्षेत्र में शोधकार्य को प्रोत्साहित किमा जाए ।- 


(7) झत़ क्षेत्र में प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जाएं । कम मूल्य के खेल- * 
खिलौने, उपकरण, पद्धतियों को विकसित किया जाए। - 


(8) पूर्व-प्रायमिक शिक्षा का कार्यक्रम लचीला हो तया उसमें विविध 
अकार के खेल, दस्तकारी और सीखने के कार्य तथा ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा के ₹ 
प्रावधान हों । 

(9) राज्य और जियो स्तर पर बालकों के खेल-केद्ध खोले जाएं । 

(0) पूर्व-प्रायमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्मरत विभिन्‍ले संस्थाओं के मध्य " 
सहयोग हो तथा इस शिक्षा स्वर के ग्रुणात्मक वे मसात्रात्मक विकराप्त के लिए 
भये मार्ग खोह निकाले जाएं । 

(!) 986 तक पूर्व-प्रायमिक शाला स्तर(आयु वर्ग 3:5) में 5% जन- 
संद्या को भरती करने का लक्ष्य रखा जाए।._ * 


5. 968 में भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने वाल 
कल्याण की एक समिति गठित की, जिसे 'गंगाशरण सिन्हा समिति! कहा जाता 
है| इस समिति ने स्व्रेच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाई गईं पूर्व-प्राथमिक शालाओं 
को आधथिक, तकतीकी व नैतिक प्रोत्साहन दिये जाने ओर कम मंहंगे साधनों के 
विकास पर बल्न दिया। 


6. चतुर्थ पंचवर्षोय योजना में पूर्वे-प्रापमिक्र झ्यालाओं के विकाप्त में 
स्वेच्छिक संस्थाओं की भूमिका पर बल दिया गया । हि 

7, 972 में श्रीमती मीना स्वामीनाथन्‌ की अध्यक्षता में भारत सरकार 
ने एक श्रध्ययन दल गठित किया, जिसके पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को विकसित बट 
सशक्त करने के लिए अनेकानेक- उपयोगी सुझाव दिये। उतके अनुमार उस 
समय 972 में देश में केवल दस लाख बालक पूर्वन्प्राथमिक्र शिक्षा श्राप्त कर 
रहे थे, 98: तक॑ उनकी भर्ती में ।0%८ या 50 लाख बालकों की वृद्धि करने को 
कोशिश होनी चाहिए का सुझाव दिया ग्या। पूर्वेआथमिक शिक्षा में कई 
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प्रकार के नमूने सुझाये गये जँसे नगरीय गंदी बतल्त्तियों के लिए विशेष- 
अद्धंदिवसीय बालवाड़ियां, प्रथम चरण केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 
“आंगनवाड़ी इत्यादि । 

8, पांचवी पंचवर्धीय योजना (975-80) में 3-6 आयु वर्ग के बालकों 
के लिये चुने हुई प्राथमिक ध्वालाओं में 'बाल क्रीड़ा केन्द्र” खोले गये । 

]9. 966 में स्थापित हुए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा भारतीय संस्था तथा 
983 में स्थापित हुए न्तरी शिक्षा भारतीय संस्या नामक दो स्वेच्छिक संव' 
भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने की दिशा,मे कार्यरत हैं। 

20, 22 अगस्त 4974 को भारत सरकार ने बाल राष्ट्रीय नीति को 
निर्धारित किया। उसमें बालकों के अधिकारों का संयुत्त राष्ट्र संघ के घोषणा 
पत्र के प्रति निष्ठा व्यवत्त की गई तथा बालक को राष्ट्र का सर्वोच्च महत्व का 
घन मानों गया । 

2।. मानव भारती प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्‍ली कौ प्रधानाचार्या श्रीमती 
प्रेमलता के एक लेख के अनुसार भारत में पू्वे-प्राथमिक शिक्षा के विक्रास से 
संबंधित निम्नांकित आंकड़े उसकी अल्पविकस्तित स्थिति को अ्रदर्शित करते हैं : 

--3-6 वर्ष के आग बर्गे मे भारत की जनसंख्या का केवल ] 2:5% भाग 

पूर्ब-प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है 

+-985 तक 20%, 990 तक 35% , 2000 तक 65% जनेसंद्या 

को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाने का लक्ष्य रखा जा रहा हूँ । 


विदव में बाल-शिक्षा को वर्तमान स्थिति 

976 में यूनेस्कों ने “पूर्व-प्रायमिक शिक्षा विश्व सर्वेक्षण” नामक प्रति- 
बेदम प्रकाशित किया था | यह प्रतिवेदन विश्व के 67 देज्ञों से प्राप्त जानकारी 
पर आधारित था । 48 देशों से प्राप्त उपयोगी उत्तरों से निम्नांकित तथ्य ज्ञात 
हुए हैं, जो विश्व में बाल-शिक्षा की वर्तमान स्थिति की दर्शाते हैं : 

]. पश्चिमी यूरोपीय देशों में प्रायः फ़ोबेल व मोंटेसरी शिक्षा उपायों 
के अनुसार बाल-शिक्षा दी जाती रही है। बेल्जियम भौर फ्रांस मे 
डिकरोली नामक शिक्षा शास्त्री के विचारों का भी ग्रमाव पड़ा है + 
पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में मोटेसरी की अपेक्षा फ्रोचेल का 

अधिक प्रभाव देखने में आता है। अंग्रेजी का प्रचत्नन वाले देशों में 
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मैकमिलत बहनों के अनौपचारिक शिक्षा सिद्धांत 'प्रचलित रहे हैं। 
यू० एस० ए० में कुछ पद्धतियां विकत्तित की गईं, ताकि क्षतिपूर्ति 

* प्रदान की जा सके । अक्रीका, एशिय। और लेटिव अमेरिका के 
अधिकांश देशों में परम्परागत विधियों (फरोवेलियन, मोंदेसरी व 
मैकमिलन) का मिश्रण व कही-कहीों स्वतंत्र विधि भी देखने में 
आती है। 

2. अफ्रीका, लैटिन अमेरिका व एशिया के 8 देशों में 2 वर्ष से कम्त आयु 
के बालकों को पूर्व-प्राथमिक शाला में भरती कर लिया जाता है । 

इस प्रकार हमने देखा है कि बाल-शिक्षा के क्षेत्र में कई विचारों का योग- 
दान रहा है तथा यह्‌ क्षेत्र बहुत अधिक आकर्षण प्राप्त करता जा रहा है । 
यद्यपि अभी तक विकासशील देशों में वाल-शिक्षा की सुविधाएं बहुत अधिक 

“बविकस्मित नहीं हुई हैं। यद्यपि इस ओर अधिकाधिक शिक्षकों, माता-पिताओं 

न्तथा प्रबुद्ध नागरिकों का घ्यान आकपित हो रहा है। भारत में भी इस दिशा 


>में अब सभी को रुचि है तथा राजकीय व स्वयंसेवी सस्याएं इसके विकास में 
"जागरूक हैं। 
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जब कोई कार्य तन्मयता से कर रहा हो तो उसे बीच-बोच में सुझाव या 
हिंदायतें देकर हतोत्साहित नही किया जाना चाहिए । गांधीजी का मत था कि 
.अध्याएकीं को बालकों के सम्मुख सर्देव प्रसन्‍न मुद्रा में -ही उपस्थित होना 
चाहिए। “मदि एक अध्यापक कुछ, कुन्द अथवा चिड़चिड़े स्वभाव को लेकर 
पाठयाला में आता है, तो बहू बालकी के प्रति अपने उत्तम व्यवह्मर को तो 
खराब कर ही रहा है, इसके शतिरिव्त उनके जन्मसिद्ध-अधिकार प्रश्नलता, 
को भी ठेस लगाने का यत्त कर रहा है। ऐसे अध्यापक को बालक प्रेम नहीं 
करेंगे व उसको श्रद्धा नहीं देगें । नर + 


डॉ० जाकिर हुसैन का सुझाव है, “बच्चे को ईश्वर का अश समभिए। 
ने वह आपकी संपत्ति है, नंबह आपका खिलौना । वह तो आपके प्राप्त ईश्वर 
“और मनुप्यदा की एक घरोहर है। उसको जो सहभ वृत्तियां प्रकृति ने प्रदान 
“बी हैं, इस्हें न बहुत उकसता कर बिगाडिए, न बहुत दवाकर, और हां, इस बात 
का दूसरा पहलू भी याद रहे कि अगर बच्चा आपका एिलौना नहीं है, दो 
मआ भी बच्चे के खिलोने नही ।'आाप भी ईश्वर के अंश हैं, वेस कुछ अधिक 
अनुभवी | मआप उस पर जुल्म करें, न वह आप पर | न आप उससे छेलें, 
'बह आपने । दोनों में एके-दुसरे पर भरोसीं 


शिक्षा-शास्त्री टी० पसीतन 






। परम्पराओं कं डालने का प्रयास करनो चाहिए । 
थे करत्तत्यी के बारे मे_ विशेषकर कर्त्तव्यो 
* इंग से बतलाना चाहिए |. उम्रमें सफाई, ठ | डर 
का प्रयास करना चोहिए। उसके सामने बड़ी को 
ण॑ प्रस्तुत करने चाहिए, #पथा, सही प्रकूर के सुझाव देने 
३ चाहिए । येया संमव बाल-सुलभ तके द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान 
* किया जाना चाहिए ( अधिक लाड़-प्यार 
घमंडी, असभ्य और वियड़ा हुआ न बनाये ) 















बालकों में आदतों, मूल्यों, रुचियों और क्रियात्मकता का विकास 305 


जैसे खिलौने देते हैं, तो उनमें हिसा की उमारते हैं । बालकों के .खेल-खिलौने 
भी उनके भोजन व पोशाक की भांति ही सात्विक भ्रवृत्ति को उभारतेन्वाले 
होने चाहिएँ। यह अ्रजातेत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, विज्ञान मानववाद तथा 
अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का युग है। बालकों में इनके अनुरूप उपयुक्त मूल्य 
विकसित करने की ओर सभी को सचेष्ट रहना चाहिए । 


शचियों का विकास 


बालकों में स्वाभाविक रूप से जिशात्षा व क्रियात्मकता पायी जाती है। 
उन्हें निस्तेज व निष्क्रिय बैठे रहना अच्छा नहीं लगता । वे सदेव खेलना-कूदना 
च कुछ-न-कुछ क्रियात्मक कार्य करना चाहते हैं। उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा 
प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान पेड़-पौधों, फूल-पत्तियों, पशु-पक्षियों, चांद- 
सितारों तथा आस-पास की धरेलू चीजों, घड़ी, खिलौनों आदि में होती है । वे 
कई प्रकार के दचि-कार्यों तथा चित्रकारी, संगीत, नृत्य, खेलकूद, कागज, 
मिट्टी की चीजें बदाने, बागृबानी आदि को करना चाहते हैं। वे धर की चीजों 
जैसे घड़ी, पंखा, रेडियो, कलम, दवात आदि को उठाकर व ग्रिरसटक या 
'उलटठ-पलट कर देखना-सममभाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा करने में आनन्द आता है। 

सभी शिक्षा-शास्त्रियों व बाल-मनोवेज्ञानिकों का यही मत है कि बालकों 
को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने देना चाहिए तथा उनकी स्वतन्त्रता, 
स्वच्छन्दता व निरंतरता में बाधा नही डालनी चाहिए । 


लेकिन माता-पिता व शिक्षकों को ऐसा पसन्द नहीं आता। वे तीन प्रकार 
की घिताओं से ग्रस्त रहते हैं भौर इसलिए आपत्ति करते है : प्रथम, ऐसा करने 
से बालकों का पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं जाता; द्वितीय, ऐसा करने से बालक 
चीजों को तोड़-फोड़ देते हैं, जिससे परिवार को आधिक हानि हो सकती है। 
तृतीय, ऐसा करने से बालकों में उच्छु'खलता, जिद्दीपन तथा कूंठा पनप 
सकती है। वास्तव में आपत्तियां निमु ल हैं। बालकों को अपनी रुचि के 
कार्यों को तन्यमता व लगन से करने देवा चाहिए। फ्रोवेल, टैगोर, मोंटेसरी 
जैसे महान्‌ शिक्षा-शास्त्रियों ने इसको बालकों के उपग्रुबत विकास के लिए 
अत्यंत आवश्यक माना है । ह॒ 
आलकों में क्रियात्मकता का विकास ५ 

जब हम बालकीं में क्रियात्मकता के विकास की वात सोचते हैं, तो हमारे 
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सामभे निम्नांकित दो प्रसिद्ध कथन प्रेरणास्वरूप आते हैं--प्रथम मनोवैश्ञामिक 
एरिक एरिव्सन के दाब्दों में, “एक बालक के उत्साह को भंग करमा सबसे 
श्रधिक खतरनाक जहर है ।” 
द्वितीय, विश्व कवि डॉ० रविन्द्रमाथ टंगोर के शब्दों में, “भूगोल पढ़ाने के 
लिए बालक से उप्तकी पृथ्वी को, तथा व्याकरण सिखाने के लिए उसकी भाषा 
छीन लेते हैं । उसकी भूख पौराणिक यायथा के लिए होती है, लेकिन उसे तथ्यों 
और तारीखों को ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। वह एक मानव विश्व से 
पैदा होता है, लेकिन उसे बोलते हुए ग्रामोफोनों की दुनिया में देश निकाला 
दे दिया जाता है ।” 
वास्तव में बालक की सुजनात्मकता को विकसित करने की बट़ी आवश्य- 
कता है । ऐसा तभी सभव हो सकता है, जबकि बालक मानसिक रूप से 
संतुष्ट व प्रसस्न हो। जब उसकी आवद्यकताएं संतुष्ट होंगी, तब ही 
चहू संतुष्ट हो सकता है। प्रम्॒न्नता हंसने, चीखने-चिल्लाने, ताली बजाने 
ओऔर इधर-उधर भागने दौड़ने मे नहीं होती है। यह तनाव-मुकित में 
होती है, जिससे शात्ति, दांत-प्रसन्‍तता, मुस्कररहट, मिठास भौर -मिन्नता 
उपजती है। किसी भीन्‍ार्य -को करते में जब -स्वतृत्रता,- म्रिंतरता, 
८ ध्यान केंद्रता तथा .बानंद की . प्राष्ति होती, है, तो मृजनशीलता का विकास 
होता है । कार्य को, पूर्णता उद्देश्य . प्राप्ति को सफलता बालक को न केवल 
प्रसलतता प्रदान करती है, अपितु वद्ठ उसे सृजनात्मकता की दिशा मे और 
अधिक प्रोत्साहित करती है । 
; प्रसिद्ध शिक्षा मनोर्वज्ञी निक प्रो० एम० के० रैना के अनुसार चालकों में 
खोजने. की प्रवत्ति यो विकसित करना चाहिए । परिवार और शाला दोनों में 
छसंकी खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलना चोहिए। प्राय. यह देखने में 
आता हैं कि परिवार मे तो बालको की योजने की अवुर्ति को ओत्सएहिते किया 
जाता है, लेक्षिन पादशाला में शिक्षक उसे हतोस्साहित करते है। 
... बाल शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध कार्यबर्त्नी श्रीमती सीनास्वासी भाथन ने 
बालकों के दिंकास के लिए सूजनात्मक्ता के सबंध भे_ निम्नावित अत्यस्त 
महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिन्हें सभी माता-पिता और वाल-शिक्षकों वो ध्यात 
में रखना चाहिए : 
], जब बालक बुछ बना रहे हंतें हैं, तब वे अपने विचोरो-और भावनाओं 
5 7 छो स्थवत कर रहे होते हैं। क 
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2. यंह याद रखिए कि जिन चीजों को थालक रवयं बना सकते हैं; टेनको 
बनाने में हो उन्हें सर्वाधिक आनंद आता है । कक 
: 3, बालकों पी सुजनात्मक क्रियाओं को आयोजित बरते समय निम्नांफित 
-.-.. गातों का घ्यान शिक्षकों व माता-पिताओं को रसना चाहिए: 

(क) सभी आवदयक सामग्रियों को पहले से ही एकन्र कर लेना 
चाहिए। 

(ख) पुराने डिब्बो, कमस्तरीं, बबसों आदि को सामान रयने-करने 
के लिए एकत्र कर लेना चाहिए । प्रत्येक पर लेबल लगा देना 
चाहिए कि उम्रमें बया वस्तु रखी है । 

(ग) बालकों की इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि दे एक क्रिया के धाद 
कमरे को स्वच्छ कर दें, तथा प्रत्येक वस्तु को सफाई से उसके 
उपयुक्त स्थान पर रख दें । 

(घ) सभी बालकों को एक ही समय में एक ही क्रिया नही देनी 
चाहिए, क्योकि इससे मतिभ्रम फंत जाता है। एक कालावधि 
में तीन से पाच क्रियाओों को आयोजित किया जाना चाहिए, 
जिन्हें बातकों के समूह कर सकते हैं । 

(ड) बालकों की नकल करने के लिए कोई मॉडल न दे । उदाहरणार्थ, 
श्यामपट या कागज़ पर कई पूल का चित्र बनाकर देना और 
उसे नकल करना कहना गलत है। उन्हें स्वयं बनाने दें। 

(च) बालकों की कार्य के आवश्यक औजारो व सामग्री तथा पेंसिल, 
ब्रूद्, कंची आदि का सही ढंग से उपयोग करना सिखलाइए + 

(छ) बालकों को पहले आसान वाय॑ करने देना चाहिए | उसके बाद 
नये कायों वी ओर अग्रस्तित होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया 
जानता चाहिए । 

घरों और पाठशालाओं में बालकों की सुजनात्मकत्ता को विकप्तित करने 
के लिए गीली मिट्टी, प्लास्टसीन, प्लास्टर ऑॉफ पेरिस, कपड़ा रंगविरंगे 
कागज । रंग, चाक, लकड़ी, मोती, सीप, पंख आदि अनेकानेक वस्तुओ को 
रखा जाता चाहिए। बान्नकों के लिए घर मे अपनी ऐसी वस्तुओं व खेल- 
खिलोने को रखने के लिए अलग कमरा, अलमारी, कोना या स्थान होना 
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चाहिए। पाठशाला में ऐसा बातावरण बनाने का हर संभव प्रयास किया जाना 
चाहिए, जिसमें बालकों को ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का विकास हो सके | प्रत्येक 
पाठशाला के समय, विभागों में सूजतात्मक कार्यों में भाग लेने के लिए बालकों 
को पर्याप्त समय मिलना चाहिए । बालकों में तुकबंदी, कविता, गोत बनाते, 
कहानियों के रचना करने तथा नये-नये खेल बनाने की स्वाभाविक विलक्षणता 
पाई जाती है। उसका विकास किया जाना चाहिए। 





बस हक डिक ८, बे 33 
४274 मा डक ३ 5. ह् ड़ न र्श्क ३ 
/ वश ३३... पे सेडस- जै किस का कि 
कै डर 4 इिडिक सस्से टरा 22 पेकाओ हे 
हक कह स्ह्डिज तक कचतओ पं 
सै कड़े ५ स्कीर बरर जय पं सफपेश रु बल 
मे वह ४8 बस्टसकस ये हसक- सपने २ 
५ “कं बे 9९० गम बज €्‌ 





340 वाल स्वास्थ्य बोर वाल शिक्षा 


कहानी के मुद्य प्रा क। पुरा स्मरण कराने के लिए प्रत्यास्मरण सम्बन्धी 
प्रश्न पूछे जाने आवश्यक हैं। बालकों को अपने शब्दों मे कहानी का पुनः 
यर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए | 

बालकों को स्वयं अपनी कहानियां कहने को भी प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए। 239 «० 8० का 

इला केम्पटन नामक एक ब्रिटिश नर््॑री शिक्षा का कार्यकर्ती के द्वारा 
सुनाई कहानी के बारे मे निम्नाकित महत्वपूर्ण सुकराव है: 

“कहानी को सरल वनाइए | बालकों और उनके रोजाना के जीवन के 
चातावरण का वर्णन कहानी में कीजिए ! छोटे बच्चों को कहानी सुनाते समय 
ध्यान रखिए कि विल्कुल ततिक-सा भी भय पैदा करने वाली किम्ती भी चीज 
का उल्लेख न कीजिए । बड़े बच्चे थोडा-सा भयभीत होना भी पसंद करते हैं, 
बश्तें कि अन्त में सब कुछ ठीक हो जाये । कहानी को प्रढकर सुनाने के स्थान 
पर उसके एक भाग पर ही पात्रों दथा उनके आसपास के माहौल के विस्तृत 
विवरण को आप दे सकते हैं। प्रचुर संझया मे हावभावों और ध्वनि के 
प्रश्नावों से भाप कहानी की रोचकता के अभाव की पूर्ति कर सकते हैं । 

बालको की कहानी से रुचि बनी रहे इसके लिए आप उनसे यह बार- 
यार पुछ सकते हैं, “बताओ, फिर आगे कया हुआ होगा १” कभी-कभी, 
कहानी को अधूरी सुताए और वच्चों से उस्ते पुरा करने को कहे । यदि वे 
कहानी के अंत से संतुष्ट न हो, तो उन्हें अपनी इच्छानुसार कहानी का भस्त 
करने को प्रेरित करना चाहिए । यदि कभी वे स्वये आपके पास किसी कथानक 
को लाएं जैसे उत समय के बारे में कहाती सुनाइए, जबकि जोसफ अपनी दादी 
के घर गया था, तो उनके सुझावों को समझ कर आप उनको चस्तुओं या 
परिस्थितियों फो समझाने में तथा उनकी चिन्‍्ताओं को दुर करने में मदद कर 
सकते हैं । ते 
यदि कभी आपके पास विचारों का अभाव हो जाता है या आप कहानी 
को काट कर वहीं सप्राप्त करना चाहते हैं, तो कहानी में यह बताइये कि 
कहानी के सभी पात्र (चाहे थे कुछ भिन्न कार्य कर रहे हों। अचानक इतने, 
मूखे हो जाते है कि वे हर कार्य को छोड़कर चाय नाश्ता करने को धर भाग 
के हैं ॥ था थककर मो जाते हैं ओर अगले दिन सुबह द्वोगे तक उठते ही 
नहूँ। रे न के 
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बच्चों को कहानियां .सुनावे से उनको अपनी फल्पना का उपयोग करने 
का प्रोत्साहन मिलता है, आपके प्रश्नों के उनके उत्तर आपको वे क्या सोच, 
रहे हैं और आप द्वारा बताई गई बातों को कितना समझ पाये हैं, यह जानने 
में सहायक होते हैं । अपने बालकों के लिए. विशेष कहानियां बनाना एक बहुत 
प्रशंधघनीय तथा सा्थेक कार्य है। 


संगोत हु के 


संगीत सभी को प्याद लगता है। छोटे बालकों को लोरियां, जिनमें 
कामों को प्रिय लगने वाली लग होती हैं, बहुत भाती हैं । मां बच्चों को पालने 
में लिटाकर लय से जो गीत सुनाती है, उसे पालने का गीत कहते हैं। ये गीत 
अरध॑-प्रघान न होकर लय-अ्रधान होते हैं । इनमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया 
जाता है, जो मात्र सु्रद होती हैं और जो उच्चारणसांम्य के कारण लग 
मुक्त है। इन पालने के गीतों में दो या तीन से अधिक दाब्द नहीं होते । गाते 
समय इन गीतों की आवाज ध्ुत्राये जाते हुए पालने की आवाज के समान होती 
है । इन गीतों फा शिशु के स्नाथुओं पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है और 
यच्चा तुरन्त सो जाता है । 

चालकों फो चलना सिखाने, चन्दा को दिखाते, चिड़िमों भौर पशुओं को 
ओर आकंपित करने, पिता का पिडलियों पर ऊंचा उठाते हुए, तथा विभिन्‍न 
प्रकार के खेल कराते समय तरहन्तरह के संग्रीत्ृमय गीत हमारे देश में 
अचलित हैं। बालकों को प्रिय लगने वाले कुछ रोचक गीतों को देखिए : 


चन्दा मामा 


धन्दा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के । 
आप खाएं थाली में,.मुन्ते को दें प्याली में । 
प्याली गईं फूट, मुन्ना गया रूठ। 

प्याली भाई और मुन्ना आया दौड़ । 

सायेंगे नई थालियां, बजा-बजाकर प्पालियां ( 
मुन्ने को सनायेंगे, दुर्ध मलाई छायेंगे । 


2 बाल स्वास्थ्य और बाल शिक्षा 


बालकों को खेल-हो-खेल में पशुओं के नाम याद करने का सुन्दर बाल 
गीत : 


सेंढको 


बीबी मेंढकी री, तू तो पानी में की रानी, 
कोऊआ तेरा भाई-भतीजा, चील तेरी देवरानी, 
बगुला तेरा छोटा देवर, तू कहाँ की रातो ? 
छोटी-सी मैं केतली, 

छोटी और मोटी, 

ये है मेरा हैंडल," 

ये है मेरी टोपी । 

जब चाय उबले, 

मुझे नीचे उतारो; 

चीनी भिलाओ, 

मंट पी जाओ । 


पुसी बाई 


पूछती बाई, पूमी बाई, कहां-कहां से आई हो, 
बितने चूहे मारे तुमने, 
कितने खाकर आई हो ? 

बया बतालाऊं शीला बाई 

बाज नही कुछ पेट भरा 

एक मिला जो घूहां मुकको, 

बह भी बिल्कुल मरा हुआ । 


बालकों का मनोरंजन भौर उनकी शिक्षा [3 
इतना पानी 


हरा समंदर गोपी चंदर 
बोल मेरी मछली कितना पानी ? 
हां, मियां जो, इतना पानी । 


देख ले 


डमरू बोला डिम-डिम-डिम, 
भालू नाचा छम-छम-छम। 
मुन्नू, भाजा देख ले ! 
चुन्नू, आजा देख ले ! 
कोयल वोली--कू-कू-क्‌ू, 
मुर्गा बोला---मुकडू-कू । 
पप्पू आजा देय ले ! 

गप्पू, आजा देख ले ! 


मामा 


अटकन-भटकन दही-चटोकन 
न मामा लाए सात केटोरी, 
एक कटोरी फूटठी, 
मामा की बहू रूठी, काहे बात थे रूठे 
ईध दही बहुतेरा, बाने को मुह टेढ़ा ; 


पर बाल शिक्षा 


3]4 
चर्षा 


रेल 


टेक उसी जगरी की लोग 


चालकों का मनोरंजन और उनकी शिक्षा ॥5 


गुड़िया. 
सूरज निकला, डूबे तारे, 

धर के विछे बिछौते सारे। 
सो जा गुड़िया, सो जा रानी, 
आज कहूगी नहीं कहानी । 


बन्दर 


जंगल में मोर नाचे छम-छम्त-छम ! 

यरेड़ों पर बंदर कूदे घम-धम-घम ! 

गंगा की लहरें उठतो हर-हर-हर ! 
आसमान में चिडियां उडतीं फर-फर-फर ! 
बच्चों की मोटर बोले पम-पम-प्त ! 
सकल के अच्छे बच्चे छम-छम-छम 


राही 


ननन्‍्हा-मुन्हा राही हूं, देश का सिपाही हूं, 
बोलो मेरे संग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद । 


तितली 


“तितली रानी, तितली रानी, - 
हो कितनी तुम चतुर समायी, 
मिलें तुम्हे हैं पंख रंगीले, 
लाल-बेगनी नीले-पीले ॥ 
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भोर 


सुन्दर नाच दिखाता मोर, 
सबका सन बहलाता मोर, 
मस्ती से इतराता मोर, 

किसको नही सुहाता मोर ? 


गर्मी 


पानी बरसा ऋम-भम-भरम, 
हुई आज गर्मी है कम, 
घरा हो गई फिर से नम, 
नाचें-कूदें हम-हम-हम । 


घोड़ा 


घिक-तिक-तिक, तिक-विक-तिक, घल मेरे घोड़े तिक-तिक-प्िक ! 
सर१ट-सरपट भागे तू, चले पवन से भागे तू । 

बड़ी निराली तेरी चाल, आसमान तक भरे उड़ान । 

चलता तु मतवाली चाल, दिखलाता है नये कमाल । 

सिर पर कलगी लहराती, बीरो का है तू साथी । 


मछली 


मछली जल की रानी है, 
उसकी जीवन पानी है । 
हाथ लगाओ डर जाएगी, 
बाहर निकालो मर जाएगी । 


न्यालकों का मनोरंजन और उनको शिक्षा ध47 


मोदर 


पों ! पों ! पों-पो ! दिया सुनाई ! 
शायद कोई मोटर आई 3 

मोटर के भागे जो आता । 

मोटर के नीचे दब जाता । 

मोटर आए तो हट जाना 

कभी न उसके आये आना । 
सचमुच आई ! मोटर आई । 
दौड़ो भाई ! दौड़ो भाई 


बन्दर 
बंदर ने एक शीशा पाया, 
“मुखडा देखा बड़ा मुस्काया । 
बहुद दिनों के बाद वहाया, 
कितनी सुन्दर हो गयी काया | 


होली 
होली आई, होली आई, 
शोर मचात्ती टोली आई, 
“नीला, पीला, हरा, गुलाबी, 
रंग घोल कर बारी-बारी 
“सभी छोडते भर पिचकारी 
होली आई, होली आई । 


बाल 


$8 सेव 


बानकों - का मनोरंजन और उनकी शिक्षा [79 


फर, फर, फर, फर 
उड़ी पतंग। 
इसको काटा उसको काटा 
खूब लगाया सेर-सपाटा । प्र 
उड़ते-उड़ते जुड़ी पतंग, 
पर धरे, अरे कट गई मेरी पतंग ! 


राकेट 


चंदा के गांव में 

तारों की छांव में 

हम सैर करने जायेंगे 
राकेट पर चढ़ जायेंगे । 
बायाँ हाथ अंदर करो 
दायां हाथ बाहर करो । 
थोड़ा-थोड़ा इसे हिलाओ 
अब सारे तुम घूम जाओ । 
चंदा के गांव में 

तारीं की छांव में 

हम सैर करने जायेंगे । 
राकेट पर चढ़ जायेंगे । 


मोटर 


लाल-पीली मोटर 
मैं उसका ड्राइवर । 
हैंडल धुमाऊंगा, 
मम्मी को बेठाऊंगा, 
पापा को बैठाऊंगा,' 
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दोदीगुकी बैठाऊंगा+ 
जया को बैठाऊँगा। 
बस्वाई से जाऊंगा । 
कैम्पा-योला दिलाऊंगा 


च् छोटीन्सी कठपुतली हूं? 
रोना आता नी 
लडडू पड़े हलवा खाती, 


बालकों फामूमनोरंजन और उनकी शिक्षा ग्श 


खाना पकाना आता ना 7 
बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहलू, 
चमचम-चमचम गहने पहनूं, 
रोना मुझको आता ना । 


युड़िया 
यह देखो भेरी गुड़िया, 
मम्मी तुमे देखी गुड़िया । 
मैं झूले में इसे झुलाती, 
इसके संग मैं भी सो जाती, 
चंदा मामा तक हो आती । 


कोयल 


कुकुकू कू-कू, कुकूडूं कं, 
कोयल, भा मेरे घर तू, 
हम तुम, दोनों खेलेंगे 
कौवे को भी ले लेंगे, 
फिर हम बाग लगायेंगे 
फिर कुकुडूंकू गायेंगे, 
घूमेगे कुछ खाकर के 
सोयेंगे धर जाकर के । 


लाला जी 
बडी सडक पर जरा ठहर कर 
लाता जी ने केला खाया, 
केला खाकर मुंह बिघराकर, * 


॥2% 


सरसों दीली-पीली हैं; 
अलसी नीली, नीली है, 


गलकों का मनोरंजन और उनकी शिक्षा ]23 
बादल बरसे 


बिजली कड़के, 
कड़-कड़-कड़कड़ 
बादल गरजें 
गड़-यड़ गड़गड़ 
ओले पड़ने 
तड़-तड़-सड़तड़ 
पानी बरसे 
फड़-कड़ भड़कड़ 


डॉक्टर 


डॉबटर देखो भली प्रकार 

मेरी गुड़िया पड़ी वीमार 
रिमम्रिम-रिमफिम बरसा पानी 
उसमे भीगी गुड़िया रानी । 
गीले कपड़े दिये उतार 

फिर भी भ्रुड़िया पड़ी बीमार । 
डॉक्टर देखो भली प्रकार 

मेरी गुड़िया पड़ी बीमार । 
थर्र-यरं कांप रही है 

इसे लगाओ थर्मामीटर 

सौ के ऊपर डिग्री चार ! 

मेरी गुड़िया पडी बीमार । 
डॉक्टर की ली मैंने पुड़िया 

ले जाती हूं अपनी गुड़िया ॥ 
जब तक उतरे नही बुखार 

तब तक पैसे रहे उघार । 


गड4 बाल स्वास्थ्य और बाल शिक्षा 


बान्नगीतों को बालक बहुत पसम्द करते हैं। ऐसे बहुत से गीत 
मिलते हैं। प्रश्व उठता है कि इन गीतों की बालकों में लोकप्रियता के क्या 
कारण हैं? बल्तुत: इनकी भाषा सरल है, तुकब्ंदी प्रभावोत्पादक है, इसके 
साप क्रय: अमिवय या किया या भाव-्मंत्रिमा प्रदर्शन सम्भव होता है, इनके 
विपय बालकीं की रुचि की बस्तुएं, पशु-पक्षी, मछजी, टेलीफ्रोत, कार, वर्षा, 
डीली आदि हैं। 


वाच-गी्तों के सम्बन्ध में यूनेस्को नई दिल्‍ली से 'धम्मक धम' (बच्चों के 
गीत) का प्रकाशन हुआ है, जिसकी लेबिक श्रीमती कमला भ्तीन ने मूमिका में 
निम्नांकित बहुत महत्वपरर्ण बात कही है . ०,..अधिरुतर (बच्चों की) किताबों 
में लड़के-लड़कियां, मान्वाप, स्त्री-पुद्प के पुराने घिसे-पिदे 'स्टीरियो-टाइप 
को दोहराया जा रहा है। उद्यहरण के तौर पर अधिक कितावें लड़की के बारे 
में हैं। लड़कों के सेल, उनके करिश्में, एड्व्वर्स, उनके रपग्े-पँसों के प्रति 
अभिलापाएं आदि । जो थोड़ी-बहुत छितादें लड़कियों के बारे में हैं भो, उनमें 
था तो लड़कियों को चूडियों से खेलते दिज्लायः है या सजते-संवरते । 
जिन किताब में लड़के लड़कियां दोनों हैं उनमें लड़के अधिकतर अगुवा 
है और लड़कियां उनकी सहायक पिछलरगू, दर्शक या प्रशंसक । एक किताब 
की कहानी सुनिए--तीच छोटे-छोटे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। एक लड़के की 
अहँब भी आई है। उत्तका काम है। चरखी प्रकडना (स्वाभाविक है)। भाई को 
कुछ देर के लिए कहीं जाना पड़ता है । वह पतंग की डोर लड़की को धमा 
जाता है । कुछ देर बाद जब वह लौठता है, तो देखता है कि पतंग लड़की को 
उद्गाए लिये जा रही है । लड़का भाग कर लडकी को पकड़ लेता है और उसे 
जीवन दान देता है । कया इमेज बनाई है लड़की और लड़के की लेखक ने. ,.। 
आइयों के बिना कहाँ गरुजारा है इन हल्की-फुटकटी फूहड़ लड़कियों का । अन- 
पंवनत किताओं में लड़कियों को कमजोर, फूहड, पराश्चित, डरपोक दिखाया जा 
रह है। 
स्त्रियों और पुरुषों की इमेज भी इन किताब में वही पुरानी है। आज 
इद्धा रों औरतें दफ्तर जाती हैं, हजारों वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षित हैं । 
औरतें अखबार और किताबें पढ़ती ही नहीं, लिदती भी हैं! बरतें जिजाड़ों 
हैं। कमाऊ हैं । बहुत से परिवारों में पुदय भी धर के काम्रों में मदद करते हैं । 
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इन परियतेनों को चित्रित करने और उन्हे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, 
ताकि लड़के-लडकियों दोनों बदलते समाज के साथ बदल सकें। आज लड़के- 
लड़कियां इकढ्े पढ़ते हैं, दफ्तरों में इकट्ठे काम करते हैं, पत्ति-पत्नी दोनो 
नौकरी करते हैं। इस माहौल मे स्प्री-पुरछुष के लिए जरूरी है कि वे एक दुसरे 
को समान समझे। धर के काम-काज में पुरुष भी हाथ बढ़ायें और बच्चों की 
परवरिश की जिम्मेदारियां उठायें | बाल-साहित्य नये समाज की झलक दे 
सकता है। 


इस भूमिका के बाद श्रीमती कमला भसीन ने इसी दृष्टिकोण पर 
आधारित आधुनिक प्रयोगिक बाल-कविताएं लिखी हैं, जिनके कुछ रोचक व 
अनुकरणीय नमूने प्रस्तुत हैं : 


मुन्ना 
ताक धिन्‍ना धिन्‍न ता घिन्‍्मा 
छोटा-सा भेरा मुन्ना 

अम्मा उसको दूध पिलायें 
और विता जी उसे नहलायें 
मेरा काम हंसाना है 

मुन्ने को बहलाना है 

ताक धिन्‍ना घिन्‍म ता घिन्ना 
छोटा-सा मेरा मुन्ना । 


मंजन 
आओ करें दांत में मंजन 
जैसे चले गाडी का इंजन 
छुक-छुक आगे छुक-छुक पीछे 
छुक-छुक ऊपर छक-छुक नीचे 
मंजन के बाद कर लो कुल्ला 
हा-हा हू हू हल्ला-गुल्ला । 
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फपड़े धोयें 
आशभो मिलकर कपड़े घोयें 
हम सब मिलकर कपड़े धोयें 
अम्मी तुम लगा दो साबुन 
पापा उन्हें निचोड़ेंगे 
पप्पू, दीदी और मैं मिलकर 
उन्हें सुबाने दौड़ेगे । 
मूरज उन्हें सुखा देगा 
जब वो साफ हो जायेंगे 
हम सब पहन मुस्कायेंगे । 
वास्तव में गे कविताएं बहुन प्रेरणादायक व परिवर्तेनकारी हैं। इस 
अकार की कविताओं की माता-प्रिता और शिक्षक्रों को रचनाएं करनी चाहिए 
ओर बालकों को इन्हें प्विखाना चाहिए ) 
मूनिस्तेफ नई दिल्‍ली ने ]984 में विश्व स्वास्थ्य दिवस्त पर 'मिन्री और 


काक्‌' शीर्षक से स्वास्थ्य व पोषण सम्बन्धी कुछ बहुत रोचक गीतों का एक 
“कैसेट प्रसारित किया है। उप्तकी कुछ प्रेरणास्पद बानगी देखिए, जो शिक्षण 


संत्याओं को ति.शुल्क मिद्ध सकती है । 


> मभेन-भन 
ना जमने दें मैल की परतें 

हम सुथरे हमारे कान भी सुथरे 
कान में जब-जब होती खुजली 
करती भन-भान नन्‍ही ऊंगली 

ना लेते माचिस की तीली 

खतरा कान को जो हो चीज़ नुकीली 
फटे फान का पर्दा तो हो जायें बहरे 
ना जी ना । दम बुद्ध थोड़े ही ठहरे ! 
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मक्‍्ती-मच्छर 


दुश्मन हैं भई दुश्मन हैं 
मक्‍्खी-मच्छर दुश्मन हैं 
यन्द पर बैठे, गन्द ही छोड़े 
दुश्मन हैं भई दुश्मन हैं 
मक्‍्खी-मच्छर दुश्मन हैँ 
जल सदा ढक करके रखो 
खाने को जाली से ढको 
दूर भगाओ, दूर भगाओ 
मवखी-मच्छर दुश्मन हैं 
कूड़ेदान को काम में लाओ 
कीचड़ पानी उलीचते जाओ 
दुश्मन के छक्के छुड़वानो 
दुश्मन हैं भई दुश्मन हैं 
मकक्‍्खी-मच्छर दुश्मन हैं । 


हमारा बगीचा 


हमारा बगीचा 

ऊंचा-नीचा 

छोटी-छोटी 

बनी हैं कपारी 

जिनमें लहलहाती 

सब्जियां सारी 

छोटी डलिया में घूम-घूमकर 
धनिया-टमाटर तोड़े हम 
गाजर, मूली, गोभी लेकर 
मां के पास दौड़े हम । 
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आँखें 

आंखों की करो हिफाजत 

भई आंखें हैं बड़ी नियामत 

न हो तो वस, कयामत 

जीना आफत-ही-आफत । 
इनसे गन्दगी जो दूर रहे 
तो आंखें चमकती स्वस्थ रहे 
रोज साफ जल से धोएं 
ठीक रोशनी मे पढ़ें 

मेथी, सरसों, पालक, चौलाई 

दूध, दही, घी, रवडी मलाई 

गाजर, आवला, पपीता, आम 

आंपों मे भरे उजालों के जाम । 


पहेली 
बालकों से पहेलियां पूछने से उनका मनोरंजन तोहोता ही है, साथ ही 
उनका शान भी बढ़ता है और उनकी निरीक्षण शवित का विकास भी होता है । 
पहेलियां रोचक, सरल शब्दों में, यथासंभव तुकबदी में तथा बालकों के 
निकटतम वातावरण से लिए गये प्रसंगो पर होनी चाहिएँ ।बुछ रोचक 


उदाहरण इस प्रकार हैं : 
]. कटोरे पर कटोरा, बेटों बाप से भी गोरा । 
(मारियस) 


2. राजा सोये इस धर में, पैर पस्तारे उत्त धर में । 
(दोया) 


3. हरी थी मन भरी थी, सात मोती जड़ी थो, 
राजाजी के बाग में दुशासा ओढ़ें खड़ी थी । 
(मदद) 
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4. नन्हे-मुल्ले दुर्गा मामा फंपड़े पहने सौ-पचास। 
(प्याज) 


5. टिक-टिक करती रहती, कभी न यकती, 
चलती रहती दिन औौर रात 
टन-टनम करके करती मनमानी, 
बताओ वहू है कौन ? 


(घड़ी) 

6. उजली धरती काला बीज, 
देती हमको सुन्दर सीख । 
(किताब) 


खेलकूद 


बच्चों को खेदकूद में स्वाभाविक रुचि होती है ॥ इनसे उनकी कसरत भी 
होती है ओर मनोरंजन, सामाजिकरण तथा सामाजिक व नैतिक विकास 
भी। खेल-खिलौनों के साथ और उनके बिना भी खेले जाते हैं ॥ झेल 
शारीरिक क्रियाओं के हो सकते हैं ओर मानसिक क्रियाओं के भी हो सकते हैं। 
सामूहिक खेली में बच्चो को अधिक आनन्द आता है । 


छोटे बालकों की भेढ़क की तरह फुड़कना, विडिया की तरह फ़ुदकना । 
चील की तरह उड़ना, खरगोश की तरह भागना आदि अच्छे सगते हैं। उनको 
हाथ कंधे की सीघ में करने व सिर के ऊपर ले जाने के व्यायाम भी करवाना 
उचित रहता है। पंजों पर खड़े होना, पंजों पर फ़ुदकना उनके लिए ठीका 
रहता है। गेंद बालकों की सबसे प्रिय वस्तु होती है। कई प्रकार की गेंद 


के खेल-खिलाये जा सकते हैं। उनको पानी, फूलो, फलों आदि के साथ खेलना 
जाता है। 
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मभाजकल बालकों फो कई प्रकार के खिलौने खेलने को दिये जाते हैं जो 
लकड़ी, प्लास्टिक, टीन, कागज, गत्ते आदि के बने होते हैं। अधिकतर 
ब्लास्टिक के घिलोने खराब किस्म की प्लास्टिक के बने होते हैं तथा उनके 
रंग टॉविसक (जहरीले) होते हैं । खिलौने के कोने खुरदरे और नुकीले नहीं 
होने चाहिएं, जिपसे कि बालकों के शरीर को उनसे यरोंचें न लगें। खिलौने 
आलको के लिए सुरक्षित होने चाहिएँ। लकड़ी के बने हल्के खिलोने विशेषकर 
उपयोगी रहते हैं। वच्चों को रुई भरे (स्ट्फूड) खिलाने भी बहुत पसन्द आते 
हैं । णो घिलौने योले मौर दुवारा जोड़े जा सकते हैं, वे बच्चों को सिखाने मे 
अहुत उपयोगी होते है ! 


बच्चो के लिए जो खिलौने बनाये जायें उनकी उपयोगिता निम्नाकित 
कसौटियो से आंकी जानी चाहिए : 


. आकर्षण 

2. काम में लेने में सुगमता 

3, बालको की सहायता से उन्हे बनाना 
4. अल्प मूल्य या बिना मूल्य 

5. सहीपन और शैक्षणिक भूल्य 


श्रीमती इंदिरा स्वाभीनाथन के अनुसार बच्चों के खिलोनों को बनाते 
समय निम्नॉकित का अवश्य ध्यान रखना चाहिए : 


. मौलिकता 

2. सौन्दर्यानुभूति 

3. सूजनात्मक उपयोग 
4- सरलता/सादगी 

5. दोघेंकालीन उपयोग 


पाश्चात्य देशो में कई प्रकार के सुन्दर खिलौने बिकते हैं । वे मंहगे होते 
हैं। उतमें से कई को भारतीय अवस्थाओ के अनुसार सस्ता बनाया जा 
सकता है। ह 
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हमारे देश में सांप-सीढ़ी, चाइनीज चेकर जैसे खेल प्रचलित हैं। उनके 
नमूने के अन्य खेल बताये जा सकते हैं, जितमें सामान्य ज्ञान सियाया जा 
सकता है । तरह-तरह फे वाद्य-यन्त्रों, परेलू वस्तुओं जैसे प्याले, तश्तरी, बनीं 
भादि के छोटे-छोटे नमूनों आदि को भी खिलोने के रुप में प्रयोग किया जा 
सकता है ४ वस्तुतः माता-पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे वेकार वस्तुओं 
से उपयोगी व सुजनात्मक खेल-सिलौने बच्चों के लिये बनाएं व उनसे बनवाएं। 
इस दिशा में असीमित संभावनाएं हैं । 


नृत्य 


छोटे बालकों को नृत्य सिखाता चाहिए। उन्हें कृप्णतीला, विभिन्‍न 
सास्कृतिक समूहों के नृत्यों, देहातों विभिन्‍न अवसरों पर प्रचलित नृत्यों को 
सीखने में रुचि होती है। उच्चस्तरीय नृत्यों को सीखने को शुरूभात भी 
बचपन में ही की जा सकती है। नृत्यों के करते बालक-बालिकाओं का परि* 
धाम वा साजसज्जा अवसर के अनुसार आकर्षक व प्रभावशाली होने चाहिएं । 


नृत्य के लिए मु$ुठ, तलवार, भालें, पंख, तरकस, तीर झादि कार्डेबोर्ड य रंगीन 
कागजों के बनाये जा सकते हैं। 


“चित्रकारो 


बच्चों को चित्रकारी.का शौक होता है | उनमें यहू शौक विकसित किया 
जाना धाहिये । इस संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु हैं, तथा+ 
विभिन्‍त्र प्रकार के रंग, कागज, पेस्तिल आदि बालकों को देने चाहिएं, उनको 
उन्हें पहले से कोई चित्र बनाकर उसकी सकल करने को नहीं कहना चाहिए, 
स्वय॑ अपनी इच्छा से चित्रकारी करने देनो चाहिए। चित्रकारी के द्वारा वे 


अपनी अभिव्यक्ति करते हैँ । अतः उन्हें पुर्ण स्वतन्त्रता व लगन से कार्य करने 
* देने चाहिएं । 


“अन्य सृजनात्मक क्रियाएं 
बच्चों को रंग-बिरंगे कागजों, पैटर्न और डिजाइन, 


खिलौने, बुनाई, 
“बागवानी, विविध प्रकार के तार, मिट्ठी, सीपों, मोतियों, फूलों, बीजों, 
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बटनों, लकड़ी आदि की चीजें बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 
उनमे से कई में विज्ञान के सरल सिद्धांतो का प्रयोग भी किया जा सकता है। 
रंग, घम्बक, प्रकाश, गर्मी आदि की भौतिकश्मास्त्रीय विशेषताओं के आधार 
पर कई मनोरंजन खेल-खिलौने बताये व वनवाये जा सकते हैं। रुई, फलेबस 
ऊन आदि भर कर खिलौने बनाये जा सकते हैं । रस्सी-मूतली आदि के उपयोग 


से भी कई प्रकार की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। 
वस्तुतः बालकों के मनोरंजनाथे त्रियाओं और रोचक वस्तुओ के निर्माण+ 
संगीत, भृत्य-कला आदि वी असीमित संभावनाएं है । 


